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सम्मेलन के spur LA 
(१) हिन्दी साहित्य के अङ्गौ कीं उन्नति का प्रयत्न करना | 
(२) देवनोगरी लिपि का देश भर में प्रचार करना और देश- 
ब्यापी व्यवहारों ओर कार्यों के सुलभ करने के लिण हिन्दी भाषा 
को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयत्न करना | | 
(3) हिन्दी का सुगम, मनोरम ऑर लाभदायक बनाने के 
लिए समय समग्र पर उसको शेलो के संशोधन और उसकी 3 
घटिया ओर अभावो के दर करने का प्रय करना | 
(४) सरकार, देशी राज्यों, पाठशाला, कालेजो, विश्‍व- | , 
विद्याज्ञयां श्रोर अन्य संस्थाओं, समाजों, AAMAS तथा व्यापार | 
ज़मींदारी और अदालतों के कार्यों में देवनागरी लिपि और हिन्दी 
भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना | | 


(४) हिन्दी के ग्रन्थकारो, लेखकों, पत्रसंपादकों, प्रचारकों 
ओर सहायकों को समय समय पर उत्साहित करने के लिए पारि-| 
तोषिक, प्रशंसापत्र, पदक, उपाधि आंदि से सम्मानित करना | 

(६) उच्चशिक्षा प्राप्त युवकां में हिन्दो का अनुराग उत्पन्न 1 
करने और बढ़ाने के लिए प्रयत्लकरना | [^57 


($) जहां आवश्यकता समभी जाय वहां पाठशाला, समिति 
तथा पुस्तकालय स्थापित करने और कराने का उद्योग करना | 
तथा इस प्रकार की वत्तेमान संस्थाओं की सहायला करना। . f 

=) हिन्दी-साहित्य के विद्वानों को तैयार करने के लिफ | | 
हिन्दी की उच्च पराक्षाए लेने का प्रबन्ध करना | 


(8) हिन्दी भाषा के साहित्य की वृद्धि के लिए उपयोगी 
पुस्तकं तेयार कराना | 


न 


१०) दिन्दी-साहित्य सम्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि | 
सफलता के लिए अन्य जा उपाय आवश्यक और उपयुक्त समभे 
जांय उन्हे काम में लाना । i : 


सम्मेलन-पत्रिका का उद्देश्य 
हा साहित्य-सम्मेलत के उद्देश्या .की पूति में सहायता 
` करना, और साहित्य-प्रेमियों से इसीक लिए उपदेश लेना | 
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षा | 
| हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की कार्यकारिणी समिति 

E की ओर से प्रतिमास प्रकाशित 

की क्त d 

भाग १ j चंच सवत्‌ १६७१ { "Ig ७ 

as Cs C= A ec e 

| हिन्दी परीक्षा नियमावली पर विचार-कारिणी 
अ... coc = 
दी | समिति के विचार 
[संयोजक do शुकदेव बिहारी मिश्र द्वारा प्रेषित] 

4 j मन्त्री, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 

"| प्रयाग । 

"i १ --मार्गशीषं xm ६ आर ७ सं० १६६8 के स्थायी समिति के 
| अधिवेशन में हिन्दी परीक्षाओं की नियमावली श्रपने आरस्भिक 
` रूप में तैयार की गई थी | वह गत चतुर्थ दिन्दी साहित्य सम्मेलन, 

| भागलपुर में विचारार्थं उपस्थित की गई, परन्तु उस पर अनेक 

ना | 


आपत्तियां के उठाए जाने के कारण एक परीक्षा समिति का संग- 
‘fsa किया जाना निश्चय किया गया और उस में नीचे लिखे हुए 


| ७ सदस्य नियत किए गप: 


हो १--पं० रामावतार पांडेय एम० ए० 
a २--बा० श्यामसुन्दर qiu बी० To 
; | ३--पं० जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ^" 
= | ४--बा० राधामोहन गोकुल जी ० 
झे | — udo परिश्चन्द्र जी विद्यालङ्कार 
| ६--पं० युगलकिशोर मिश्र 
यह्‌ भी स्थिर किया गया कि यह समिति उक्त नियमावली 
शी पर पूर्ण विचार करके फरवरी १६१७ तक अपेना सम्मति 


७-*पं० शुकदेव बिहारी मिश्र (संयोजक) ओर उस के साथ ही 
विवरण उपस्थित करे | 
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२--हमें खेद है कि काम की अधिकता के कारण इस विवरण 
के प्रस्तुत करने में कुछ विलम्ब हुआ | 
३--पं० युगलकिशोर जी मिश्र की सम्पति से हमने सम्मेलन 
की नियमावली को सामने रख के एक रूंशोछित नियमाबली तै दार 
की और उस में परीक्षाओं में नियत करने के लिए उचित ग्रन्थो के 
नास और श्रन्य कई एक नवीन बातों का भी समावेश किया । उस 
की एक एक छुपा हुईं प्रति हमने कुछ और आवशयक प्रश्नों के 
साथ परीक्षा-समिति के शेष ५ सदस्यो के पाख उन की सम्मति 
जानने के लिप भेजा। हम इस पत्र और संशोधित नियमावली 
तथा ग्रन्थ विवरण की नकल इस के साथ नत्थी कर रहे हैं | 
४-उन ५ सदस्या में से जिन के पाख सम्मति के लिए पत्र 
शर नियमावली आदि भेजी गई थी, केघल do हरिश्चन्द्र जी 
विद्यालङ्कार को छोड़ कर और wat ने अपनी सम्मतियों से हमें 
agga किया। इधर do युगल किशोर जी मिश्र और हमारी 
दोनों की सस्मनि से संशोधित नियमावली आदि तैयार ही की 
गई थी। सब को सम्मति हुई कि पत्रों से राय ले लेना काफी है 
अर सब का मिलना आवश्यक नहीं । इसी लिये azeat की काई 
सभा नहीं की गई | अब में सब के मतो का सार यहां लिखूंगा । 
४-इख विषय पर सभी सदस्या का ऐकमत्य हे कि उपाधि, 
केवल एक CFT जायगी और उसे स्वभावतः तीनो परित्ताओं के 
पास कर लेने पर देना ठीक होगा | “साहित्याचार्थ” की उपाधि 
रखने से संस्छृतविद्या की काशी विद्यालय वाली सरकारी “आचार्य” 
उपाधि के साथ इस के विमिश्चित होन का भय है। बा० श्याम- 
SEX दाल जी ने “साहित्यरल? उपाधि की राय दी है । श्रन्य 
„सदस्यों मे केबल पं० जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने उपाधि का नाम 
“साहित्य शिरोमणि?” या “साहित्यविशारद्‌” प्रस्तावित किया है। 
qo युगलकिशोर जी मिश्र की और हमारी सम्मति “साहित्य शिरो- 
मणि” नाम के पक्ष में है। शेष सदस्यों ने नाम के विषय में विरोध 
नहीं प्रकट किया है, इस से स्पष्ट है कि उन्होंने भो इसी को 
स्वीकार किया है । 
(00 Â बाबू श्यामखुन्दर दास जी का यह परामशं है कि हिन्दी 
._ साहित्य कोउपावि--साहित्य-शिरोमणि या साहित्य रत्ल-- हिन्दी के 


\ 


| 
| 


a 


f 
| 
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योग्य ओर aga लेखको एवं सेवका को भी, बिना after 
पास किए हुये, सम्मान सूचक रूप से सम्मेलन की ओर से दी 
जावे और उसके महाधिवेशन में इस विषय का प्रस्ताव होने पर 
उस मनुष्य की हिन्दी सेवां का भी पूण वर्णन कर दिया जाय 
जिसके उपाधि देने का विचार किया गया हो | इस तरह प्रति 
amaa में यथा नियम खस्मानार्थ उपाधि देना भी उचित होगा | 
अन्य खदस्योंने इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। do युगल 
किशोर जी मिश्र की ओर हमारी भी सम्मति से इस विचार के 
अनुकूल इस नियमावली में armagan केवल “साहित्य 
शिरोमणि”? उपाधि प्रदान करने के विषय मे नियम do १ मे कुछ 
अंश अधिक कर दिया गया है | 
७,--नियम नं० ३ में यह हे कि परीक्षा ससिति के सदस्यो 
का चुनाव यथासम्भव रथायी समिति के सदस्या में से होगा | 
do जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने यह लिखा है कि पेसा न हो 
चरन्‌ योग्य विदान इसके सभ्य हौ और uro राधामोहन गोकुल 
जी का यह कथन है कि इसमें यह अधिक कर दिया जाय कि 
दे सम्मेलन की स्थायी समिति wrE, तो frat असाधारण 
योग्यता चाले महानुभाव को भी इस समिति से शामित्व कर i| 
क्योकि केवल “यथासम्भव” का शाब्द अस्पष्ट È | अन्य महाचु- 
भावो ने इस विषय पर कुछ नहीं लिखा हे । “यथा सम्भव” बहुत 
कुछ सोच बिचार के बाद ही इस नियम में ज्यादा किया गया था, 
कारणा कि यह स्थायी समिति को अपरिमित शक्ति देता है ओर 
ख के अनकूल चह जिस समय wur उचित ux हितकारक 
समभे कर सकती है । हमारी समक में इल नियम मे कुछ भी 
नाधिक करने की आवश्यकता नहीं | इसी विचार से To Nap 
कशोर जो मिश्र भो सहमत हे 
८.--नियम ao ६ पर मतभेद हे | बा० शयास खुन्दर दाख जी की 
राय है कि “कोई व्यक्ति किली भा परीक्षा में सम्मिलित हो सकता 
है, पर उपाधि sat को दी जायगी जो तीना परीक्षाओं में उत्तीण 
हो |” de रामावतार जी पांडेय. ने लिखा है कि “परीक्षार्थी 
विशेष अवस्था्रौ मे बिना प्रथमा और द्वितीया परिक्षा पाख किये 
हुप तीखरो परिक्षा दे सकता है।” बा० राधामोदन गोकुल जी 
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का कथन है कि यातो पहिली आर दूसरी परीक्षाओं मे भी उपा- 


fub रक्खी जावे, अथवा उन दोनो को पास करके ही अन्तिम | 
परिक्षा में सम्मिल्नित होने का प्रतिबन्ध रकखा जाय, SAN | 
प्रारम्भिक दो परीक्षाओं का महत्व कम हो जायगा | इनमें बाबू 


^ M si s ० > 
श्यामसुन्दर दास जी के परामर्श का आशय सर्वथा अभीए हे, 


परन्तु वह इस नियम को उचित रूप में इच्छित कार्यकारिणी शक्ति | 


नहीं देता ओर दूसरे शब्दों में उसका प्रयोजन इतना मात्र हे कि 
“साहित्य शिरोमणि” उपाधि पाने के लिये तीनों परीक्षाओं में 
seit होना बाध्य है। इस दशा में ag प्रश्न उठ सकता है कि 
जच उपाधि सभी परिक्ताओं में पास होने ही से मिलेगी, तो फिर 
इस मिथ्या प्रतिपत्ति से क्या लाभ ? जब मनुष्य वैसे उपाधि नहीं 
पा सकता, तो "निरुपाधि? chart में किखी भी एक में 
सम्मिलित किए जाने की सुगमता से कुछ भो प्रयोजन नहीं सिद्ध 
होता | इधर ato राधामोहन गोकुल जी के इस वेकल्पिक परामश 
से कि यातो सभी परिक्षाओ में न्यारी न्यारी उपधियां vui 
जावें, प्रायः सभी सद्स्य और वह aada विरुद्ध हैं, परन्तु उन 
की सस्मति का यह॑ अधश कि प्रत्येक परिक्षा में सम्मिलित होने 
को श्रनिवार्य्ये कर देना चाहिये, ध्यान देने योग्य है । हमें do 
रामावतार जी शर्मा की संक्षि श्रौर उपयेगी सम्मति बिशेष 
रूप से श्रच्छी जान पड़ती है। do युगल किशोर जी का और हमारा 
भी इस विषय पर ऐकमत्य है कि “साहित्य शिरोमणि” की उपाधि 
पाने के लिए तीनों परिक्षाएँ पास की जावें। परन्तु परिक्षा 
समिति बिशेष अ्वस्था्रौ में बिशेष ब्यक्तियो को अपने बिशिष्ट 
उपनियमों के अनुकूल विना पहिली या दूसरी अथवा ये दोनों 


` परिक्षाएँ दिये हुए द्द तोसरी परिक्षा में शामिल होने का श्रधि- 


कार दे खकती है श्रौर उस में sate हो जाने पर उन्हें “साहित्य 
शिरोमणि” की उपाधि यथोचित रूप से दी जायगी । इस बिचार 
के अनुकूल हमारी समक में नियम ६ को ठीक कर लेना डचित 


होगा क्योकि अधिकांश सदस्यो का परामर्श या प्रयोजन इसी 


अभिप्राय वाले नियम के पक्ष में है। नियम हमने ठीक कर दिया हे | 
&- नियम ८ के विषय में केवल बा० श्यामसुन्द्रजी ने यह 


S ६. ü 
` Taag दिया है कि “सभापति अथवा मन्त्री” के स्थान में “सभा- 
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पति और मन्त्री” होचा चाहिए, यहां पर हमे यह कथन करना 2 
कि--ईश्वर न करे tat हो--यदि fal वर्ष में सम्मेलन न हो 
सका, तो फिर उत्तीर्ण पत्रो पर सभापति के भी इस्ताक्तर कराने 
मै बड़ा गड़बड़ दोगा और गत वर्ष के सभापति से हस्ताक्षर करः 
बाना उतना अधिक उचित न जान पड़ेगा । हमारी समझ में यदि 
इस नियम में “यथासम्भव सभापति ओर मन्त्री दोनो के इस्ताक्षर... 
इत्यादि “रक्वा जाय” ता यह सर्वथा साध्य र योग्य होगा | 
vo युगलकिशोर जी मिश्र हमारी इस राय में शामिल है | 


१०-- alo राधा मोहन गेकुलजी ने नियम न० १० में चार के 
स्थान में छः मास घा प्रस्ताव किया है । किसी अन्य सदस्य ने इस 
विषय पर कुछ नहीं लिखा है । do युगल किशोरजी मिश्च की आर 
हमारी सम्मति में चार मास पूर्णतया Wadia हैं और इस समय 
में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है | 

११--नियम नं० १३ में बा० राधा मोहन गाकुलजी की यह 
सम्मति है कि परीक्षाओं के नाम “प्रवेशिका, मध्यमा ओर आचाय” 
हो और इनकी फीस १) २) व ३) कम दै। श्रन्य सदस्य इस 
नियम पर शान्त हें | नामकरण विषय में हमारी यह पत्ति हे 
कि उक्त नाम रखने से इन में और काशी को सरकारी परीक्षाओं 
में भ्रम होने का डर है और सरकार भौ इस में आपत्ति कर 


A 


सकती है | इसलिए ये नाम ठीक नहीं ओर इनके स्थान में, जेसा 
कि नियमावली में लिखा गया है, केवल “प्रथम, द्वितीय, श्रौर 
तृतीय परीक्षा” मात्र नाम उचित होगे । शुल्क के अधिक करने के 
बिषय में हमारा यह कथन है कि हिन्दी भाषा को sux fim 
अवस्था में इस समय इतनी ही.फ़ीस काफ़ी है । आगे समय Un 
कर इस में अनायास अधिकता हो सकेगी | 


१२ नियम १५ पर do जगन्नाथप्रसाद AGA ने यह लिखा 
है कि उत्तीर्ण होने के लिप एक तिहाई अंक पाना आवश्यक होना 
चाहिए और aro राधा मोहन गोकुलजी की सम्मति हे कि 
“कडिन परीक्षाओं में (पास होने के) अङ्ग कुछ कम हो और 
सरल में अधिक हो? । वास्तव में इन दिनों प्रायः सभी परीक्षाओं 
Ls E ae प्रवृत्ति पाई जाती है । नीचे चाली-सरल-परीक्षाओं मे अंक 
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कम रक्खे जाते हैं और ऊंची-कठिन या उपाधि युक्त परीक्षाओं में 
अको में कभी कभी कुछ अधिकता भी हो जाती है । यह विचार i 
इस सिद्धांत पर निर्भर हे कि विशेष मूल्यवान फल या उपाधि का | i 
पाने के लिए afamar परिश्रम, और अ्रधिकतर योग्यता दिखाने | ; 
की ज़रूरत है--श्रौर aro राधामोहन गोकुलजी की aenfa इल 
विचार के ठोक विरुद्ध है ido रामावत्तार जी पांडेय नियमावली 
में दिए हुए अंको से सहमत हैं शोर बा०शयाससुन्दर दासजी भी | 
उनके विरुद्ध नहीं है । 
हम ने उत्तीण AA के wg पं युगल किशोरजी की राय से; , 
निश्चित किण हे site अधिकांश सदस्यों की सम्मति उन्हीं के! | 
qq में है । 
१३--परीक्षा के आवेदन qa ( देखिए नियम न० १४) के 
विषय में बा० श्याम सुन्दरदास जी का परामश उल्लेख योग्य है। 
वह यह है कि “में हिन्दी परीक्षा देना चाहता हूं? के स्थान में 
यह रक्खा जावे fe “A हिन्दी की : 
परीक्षा देना चाहता हूं |” ताकि उस खाली स्थान में इच्छित 
3 परोक्षा पद्दिली या दूसरी या तीसरी का नाम लिखा जा सके । 
इस परिवर्तेन में हमें भी काई आपत्ति नहीं, कारण कि ae 
MATA पत्र के रूप को और भो स्पष्ट करता है | 
१४-विषथ निर्वाचन के सम्बन्ध में और किसी सदस्य ने कुछ 
नहीं लिखा हे, केवल बा० राधामोहन गोकुल जी ने इस पर कई 
एक परामश दिए हैं। आप की सम्मति में इन परीक्षाओं को 
कंबल पुराने ही ढर॑ को बना कर और पुराने ढंग के कोरे उपाधि- 
धारी परिडत तैयार करने से, Tat वह समझते ऐ.न ते चे विद्वान्‌ 
UT हो अपना जीविका-निर्वाह भली भाँति कर सकते हैं ओर न 
नदी की सेवा ही पूर्णतया कर पाबेंगे। आप के AIRT 
| पाश्यात्यरोति के विज्ञान एवं दर्शन, स्वास्थ्यरक्ता सम्बन्धी GAH, 
कोष, पिंगल की पुस्तकों में छन्द प्रभाकर, फ़ाव्यो में राजा लच्मण 
fag का मेघदूत, रघुवंश, शकुन्तला और भारतेन्ड॒ ato हरिश्चन्द्र 
जा के नाटक भो अधिक करने चाहिए | 
इन में कान्य सम्बन्धो जो जो पुस्तके बाबू साहवने प्रस्तावित 
की दै, वे प्रथमा और द्वितोया परीक्षा को पुस्तकों में अधिक की 


—— AD (Ó 


—— 


— 
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जा सकती हें । कोष ग्रन्थों का अधिक करना श्रनावश्यक प्रतीत 
होता है। विज्ञान, पाश्चात्य दर्शन, और स्वास्थ्य रक्षा सम्बन्धी 
पुस्तकों के समावेश करने का विषय कई एक कारणो से सचमुच 
विचार योग्य और गम्भीर È हमारी caw में उचित vifa से 
उक्त विषया में भी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों का परिज्ञान प्राप्त 
करा देना सब तरह से डचित आर उपयोगी देगा | इन विषयों 
के! अधिक करते समय यह हमें घ्यात में रखना चाहिए कि हमारी 
परीक्षाएँ वास्तव में हिन्दी भाषा दी योग्यता को दी सम्पादन करने १ 
के प्रयोजन से हैं । इस लिए आवश्यक परिक्षान मात्र को वृद्धि के 
लिए उपरोक्त विषयों पर कुछ पुस्तकों को बढ़ा देने में ओर उनके 
लिए पहिली और दूसरी परीक्षा मात्र में दो पर्चो तक के सुरक्षित 
कर लेते में कोई हानि नहीं। तृतीय परीक्षा को यथावाह्थित 
केवल हिन्दी भाषा मात्र की परीक्षा बनाए रखना बिल्कुल ठोक 
होगा । इन नवीन विषयों का सन्निवेश उत्तीण होने पर हमारे पंडित 
लोगो को और उनके द्वारा हमारी मातृभाषा को पूणं लाभ पहुंचा 
पगा । प्रथमा और द्वितीया परीक्षा में कुछ श्रर्वांचीन प्रथा कौ बाते 
जान लेने से और पाश्चात्य रीति में शिक्षित हा जाने से उन की 
लेख और विचार शेली में विशेष परिष्कार आर उन्नति की 
प्रत्याशा होगी | 

इन कारणी से प्रथमा परीक्षा मे हम एक नवम पत्र बढ़ाना 
चाहते हैं, जिस में स्वास्थ्य रक्षा ओर अआरम्भिक fau हा । 
गणित का रखना हम वश्यक नहीं समते है । द्वितीयां परीक्षा 
के आठवें पत्र में सभ्यता आदि क्रा इतिहास Tet दिया गया है | 
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प्रतिलिपि उस पत्र की जो do शुकदेव विहारी 
सिश्र ने बिचारकारिणी समिति के सदस्यों 


के पास भेजा । 


सीतापुर, १-२-१४, 
प्रिय महाशय ! नमस्कार | 


आप को भगलपुर सम्मेलन ने परीक्षा समिति के ७ सभ्या ' 


मं नियम बनाने के निमित्त पक सभ्य नियत किया था मैंने परिडत 


युगुल किशोर मिश्र को सम्मति से नियम बनाये हैं और रीति. 


नथा पद्य के उन ग्रन्थो को उदाहरण स्वरूप एक सूची भी बनाई 
है जो परीक्षाओं में रक्खे जा सक्त हें । हम लोगो की सम्मति है 
कि एक से अधिक उपाधि रखने में उनके संसार द्वारा न माने 
ज्ञाने का भय है इसी कारण से तीन न रख कर हम ने एकही 
रकखी है यदि कोई महाशय तीसरी उपाधि ही पास करना चाहे 
तो उनके लिये किसी अन्य का पाख करना अवश्यक न होना 
चाहिये (gut लिये नियो मे इम लोगों न ऐसा ही लिखा èl 
आप कृपा करके नियमों को ध्यान पूर्वक पढ़ कर उन में आप 
की सम्मति में जा घटाव बढ़ाव आवश्यक हो वह लिखने का 
अनुग्रह करे ओर निम्न लिखित प्रश्‍नो का भी उत्तर दें-- 
(१) क्या सातो सञ्जनो का एक स्थान पर मिलना नियम 
सशोधन के लिये आवश्यक है अथवा पत्रों से ही काम चल जावेगा ? 
(२) यदि मिलना आवश्यक हो, तो कुपया मिलने का स्थान 
अर समय लिखिये | रं 
(३) एक उपाधि का देन। उचित है या दो का या तीन का? 
(४) विना पदली दो परीक्षा पास किये तीसरी में सम्मिलित 
होना उचित है अ्रथवा अनुचित ? 
(४) प्रति परीक्षा पास करने के लिये कितने अंको का पाना 
श्रावश्यक् होना चाहिये । 
सम्मेलन ने आज्ञा दे रक्खी है कि फरवरी के ग्न्त तक नियम 
बन जाने चाहिये । इल लिये उत्तर देन मे कूपया शीघ्रता कीजियेगा। 


भवदीय-शुकदेव विहारी मिश्र, 
मंसिफ, aang i 
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हिन्दी परोक्षा की प्रस्तावित नियमावली । 

[विचारकारिणी समिति के संयोजक do शुकदेच विहारी 

मिश्र द्वारा प्रेषित] 

(१) हिन्दी सांहित्य सम्मेलन की ओर ले उसके उद्देश्या- 
gare प्रतिवर्ष हिन्दी में तीन परीक्षांये ली जावेगी जो नीचे 
लिखी जाती हैं । जो महाशय तीसरी परीक्षा पास कर लेंगे, उन्ह 
खाहित्य-शिरोमणिं की उपाधि मिलेगी । सम्मेलन इस उपाधि 
को बिना परीक्षा पाख किये हुए सी ara यथा नियम 
हिन्दी के योग्य और अनुभवी विद्वानों को दे सकता है। 

परीक्षाओं के नाम । 
प्रथम परीक्षा, द्वितीय परीक्षा, तृतीय, परीक्षा 

(२) इन परीक्षाओं के प्रबन्ध के लिये एक परीक्षा समिति 
होगी जिस में ५ सभ्य होगे, जो प्रतिवषे हिन्दी साहित्य सम्प्रेलन 
के अधिवेशन में निर्वाचित होंगे । यदि किसी एक या कई 
सालों तक सम्मेलन न होगा, तो जब तक नई खमिति न 
बनेंगी तब तक पुरानी काम करेगी | किन्तु पांच वर्ष के 
आगे बह समिति काम न कर सकेगी | यदि पांच वषे तक 
भी सम्मेलन न होगा तो काशी और आरा की नागरी 
प्रचारिणी सभाये समिति बना देंगी जिसको वही अधिकार 
होगे जा सम्मेलन द्वारा निर्वाचित समिति को हे | 

(३) परीक्षा समिति के सभ्या का निर्वाचन स्थायी समिति 
के सभ्या में से यथा सम्भव होगा | ; 

(४) परीक्षाओं के स्थान, समय, ग्रन्थो का निर्धारण, 
परीक्षकों की नियुक्ति, परिक्षां के फल का विवरण आर 
परीक्षा सम्बन्धो अन्य विषयौ का प्रबन्ध परीक्षा समिति करेगी । 

(५) परीक्षा समिति का सुख्य स्थान सम्मेलन कार्य्यालय 
होगा | 

(६) प्रत्येक परीक्षार्थी पक वर्ष में पक ही परीक्षा दे खकेगा। 
और साधारणतया ये परीक्षाएं यथाक्रम होगी । किन्तु विशेष 

R ~ 
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| 
f 
दशा में समिति की आज्ञा से बिना और परीक्षा पास किए भी | 
परीक्षार्थी किसी परीक्षा में dz सकेगा | 
(s) सभी देश, जाति और अवस्थाश्रौ के परीक्षार्थी उक्त परी- ,| 
«it में सस्मिलित हो wait | | 
(=) प्रत्येक उत्तीर्ण परीक्षार्थी का एक उत्तीर्ण पत्र मिलेगा जो 
मन्त्री के और यथा सम्भव सम्मेलन के सभापति के हस्ताक्षर से 
दिया जायगा । 


(8) हिन्दी परीक्षाओं में केवल हिन्दी-भाषा एवं देवनागरी 
लिपि का व्यवहार होगा | 

(१०) परीक्षा के समय स्थानोदि की सूचना परीक्षा समय से 
चार मास पूर्वं समाचार पत्रो द्वारा दी जायगी | 


| 
(११) प्रतिवर्ष ददोनेवाले सम्मेलन के अधिवेशन से कम से कम | 
दो मास ga ही परीक्षा लेली जायगी। परीक्षा फल आगामी सम्भे- | 
लन के पहले समाचार qul मे प्रकाशित कर दिया जायगा और | 
सम्मेलनोत्सब Hifp सुनाया जायगा | 
(१२) एक बार अ्रनुत्तीण हाने पर दूसरे वर्ष फिर परीक्षा ली | 
जायगी | परन्तु दूसरी या तीसरी बार उन्हीं विषयों में परीक्षा 
ली जायगी जिनमें पहले वर्ष उत्तीर्णता न प्राप्त की हा | किन्तु यदि | 
कोई परीक्षार्थी तीन बार किसी परीक्षा में सम्मिलित हाने पर भी 
उत्तीर्ण न हो, तो उसे फिर सब विषयों में परीक्षा देनी होगी | | 
(१३) परीक्षार्थियों को सम्मेलन के छुपे आवेदन पत्र के फार्म / 
*को भर कर परीक्षा से तीन महीने पहले ही सम्मेलन-कार्य्यालय | 
में भेज देना होगा । आवेदन पत्र के साथ नोचे लिखी रीति से | 
शुक्ल saat चहियेः-- | 
१- प्रथम परीक्षां १) 
२- द्वितीय परीक्षा २) 
३--तृतीय परीक्षा ३) 


र आवेदन पत्र ठोक समय पर न आने से परीक्षा में सम्मिलित 
हाना असाध्य हा जायगा | 


x s x 2 S RS d 
1 यह फाम सम्मेलग-कार्य्याज्य से मंगाने पर बिना मल्य मिलेगा | 
L3 


— 
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(१४) आवेदन पत्र का फार्म इस प्रकार होगा: — 
"IEEE पत्र | 
न ee 
महोदय 
मे हिन्दी की परीक्षा देना चाहता £i नि यमानुसार 


शुक्ल भेजता हूं । मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपके परीक्षा सम्बन्धी 
सभी नियमों को में पालन करूंगा | 


हस्ताक्षर परीच्षार्थी 


नाम जाति 

पिता का नाम व्यवसाय 

आयु (स्थान) (पूरा पता) 
मातृ भाषा परीक्षा-स्थान 

"n परीक्षा-नाम 


^ - 


` ^ ` AS 4 
पहले कोई परीक्षा दी हा तो उसका उल्लेख जेसे कब दी, कहां 
दी क्या फल रहा | 


सुझे विश्वास है कि यह आवेदक सदाचारी है और परीक्षा 
देने योग्य है | 


——M 


नगर के किसी प्रसिद्ध हिन्दी प्रेमी के हस्ताक्षर | 

(१५) उच्ीणं हाने के लिये ag mifi — 
(१) प्रथम परीक्षा में उत्तीणता प्राप्त करने के लिये प्रत्येक 
विषय में परीक्षार्थी को प्रति सेकड़ा ३५ ung प्राप्त करने होगे | 
उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के तीन बिभाग होंगे । प्रथम श्रेणी म चे 


GN Aae S, en ` 
. परीक्षार्थी होंगे जा विषयों के sg मिलाकर प्रति Gag ५० या 


उससे अधिक ag पावें । द्वितीय श्रेणी में वे होंगे जा ४० a 
i. अधिक प्रति सैकडा ag wat! तृतीय श्रेणी मे az 
x eS D ti 

जा ३५ या उससे अधिक प्रति सेकड़ा AF प्राप्त करगे | 
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| (२) द्वितीय परीक्षा में उतीणंता प्राप्त करने के लिये प्रत्येक | 
| विषय मे परीक्षार्थी को प्रति सेकड़ो ४० wx प्राप्त करने होगे] 
| 


उत्तीर्णं परीक्षार्थियों के दो विभाग होगे । प्रथम श्रेणी में थे परी- | 
त्तार्थी होगे जो लब विषयों के az मिला कर प्रति सेकड़ा yy या 
उससे अधिक AFA करेगे । दूसरी श्रेणी में चे होगे जा ४० या 
saa अधिक sg प्रति सैकड़ा uui | | 
(३) तीसरी परीक्षा में उत्तीणुंला प्राप्त करने के लिये प्रत्येक 
विषय में परीक्षार्थी को प्रति सेकड़ा ५० या उससे अधिक ag 
प्राप्त करने होगे । इस परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के २ विभाग 
होंगे ! प्रथम श्रेणी में वे गिने जांयगे जा सब विषयों के az मिला 
कर प्रति Gast ६० या उससे अ्रधिक अङ्क प्राप्त करेंगे । zu 
^N ^ M ^ A Ie 
श्रेणी में वे होगे जा प्रति सेकड़ा ५० या उससे अधिक शङ्क प्राप 
करंगे। 
(१६) प्रत्येक सम्मेलन में पिछली परीक्षा में उत्तीण परीक्षार्थि- 
याँ को सभापति उपाधियां प्रदान करेंगे | 
प्रथम श्रेणी में सर्वोत्तम उत्तीर्ण को पदवची-प्रदान के अति रिक्त 
उत्तम पारितोषिक तथा विशेष प्रतिष्ठा सूचक पदक भी मिलेगा | 
(१७) पहली परीक्षा निम्न लिखित विषये! मे होगी । 
पहला व दूसरा पत्र--काव्य रीति (अ्रथालंकार रस, भाव, 
पिंगल च गण भेद) | | 
तीसरा व चोथा--पद्य । | 
पांचवां व छटा --गद्य | 


| 
| 
| 


सातवां . लेख लिखना--गद्य ओर पद्य । | 
sitzt >भारत का प्राचीन site आधुनिक इतिहास | 
नवां = स्वास्थ्य रक्ता तथा कुछ भूगोल और | 


पारस्भिक विज्ञान | 

(१८) दूसरी परीक्षा में fara लिखित विषय ein i | 
पहिला व दूसरा पत्र--काव्य रीति (शब्दालंकार रस, i E 
बृत्ति पात्र गुण) | 
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तीसरा व नौथा--पद्य | 
पांचवां च छुटा-गद्य । 


सातवां --लेख लिखना, गद्य और पद्य । 
आठवां इतिहास, भारत ओर इंगलेड,तथा सभ्यता 
आदि का 
at gime ओर 'जग्मशास्त्र । 


(१६) तीखरा परीक्षा में निम्न लिखित विषय होंगे । „ 


` पहला व हसरा पत्र-काव्य रीति (शब्दार्थ निणेय, ध्यान से 


परांग दोष एवं दोषोद्धार, शेष अंग भी) 


तीसरा च चोथा- पद्य । 
पांचवां व छटा-गद्य । 


सातवां गद्य एवं पद्य लिखना | 

आठवां --भाषा लिपि ज्ञान एवं भाषा का इतिहास | 
नवां दर्शन ओर श्रथ शास्त्र । 3 i 
«uat इतिहास “भारत” "ges “ATT” | 


(२०) पहली परीक्षा के लिये नीचे faa i स्तकों में से 
चुनी जा सकती है| 


रीति | ललित ललास मतिराम 


ग्रन्थ कचि sin शिरोमणि यशवन्ततेरवा 
छन्दोर्णंच दास भाषा भूषण यशवन्त सिंह 
sra ferre खुखदेव पद्माभरण पद्माकर 
फ़ाजिल अली mul भरण गोविन्द्‌ 
प्रकाश वाव्या भरण चन्दन 
छन्द विचार - भारती भूषण ffe दास 
छन्द छुप्पनी मनीराम aata ale बेनी प्रवीन 
रख पियूष निधि सोमनाथ | अलंकार दीपक शाम्भूनाथ मिश्र 
नामाणंव रणधीर सिंह| gaT PETIT quid 
जगद्विनोद पद्माकर | भाव विलास देव 
कंठाभरण दूलह रस विलास » 
रख प्रबोध रसलीन | खुन्दरी सिन्दूर | 
i सुखदेव | प्रेम चन्द्रिका 8. 
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| पद्य पद्य 

| ग्रन्थ कवि ग्रन्थ 

| शिवराज भूषण भूषण | कुछ अंश 

। ` भूषण ग्रन्थावल्ली js चित्रावली 
zs विलास ë gan दास | विडन्माद 
रीत्योप्राख्यान ललक दास | az first 
प्रह्माद चरित्र सहज राम | अष्टयोम ds 
aaa QMFL lets, सिख 

रामायण E गामास्वमेध 


गीतगोविन्द्‌ भाषा डाल चन्द | सुदामा चरित्र 


afa 
कबीर 
उसमान | 


सुव्वासिंह 


> q | 
ze | 


3*5 
मधुसूदनदास 
नरो) मदास 


लंका कांड मथुरा प्रसाद, इन्द्रावती नूर मोहम्मद | 
हंस जवाहिर कासिम | टे E | 
माधव नल काम ,, | aa चरित BRO, | 
उ | लवकुश चरित्र शिरमौर 
अवधवचिलास कृपा निवास| - शशिभांल | 
aaa? तुलसीदास | विज्ञान गीता केशव दास 
किष्किन्धा P | त्रजराज़ विहार बलदेव 
सुन्दर, WIT 7 सनेह सागर E 
घाराघर घावन पूण सूरसागर (sip सूरदास 
(२१) दूखरी परीक्षा के लिये निम्न ग्रन्थ चुने जा सक्तं हैं । 
रीति रीति i 
ग्रन्थ कवि | ग्रन्थ कचि | 
रसविलास वेनी भवानी विलास देव 
रसिकविल्ञाख शिव जाति विलास 5 | 
रससारांश A a चरित्र देवकीनन्द्न 
रस रहस्य कुलपति पद्य 
साहित्य ग्रन्थ कचि j 
खुधानिधि जगतसिंह| रस चन्द्रोद्य कवोन्द्र | 
uff तोष नेषध गुमान | 
à काव्य कलाधर रघुनाथ | भारतचिनय शिरमौर 
1 रसिक प्रिया केशव दास शशिभाल 
सुख सागर तरू देव हमीर हठ चन्द्रशेखर 
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पद्य 
ग्रन्थ 

edu 

सतसई 

हित तरंगिनी 
ल्ंकाकांड 
अयेध्या 
नखशिख 

कुछ अंश 

विजय सुक्तावल्ली 
कुछ ग्रन्थ 

पक्षी विलास 
कृष्णायन 


( १६५ ) 
पद्य 

कबि ग्रन्थ कवि 
गुरदत्त fea | छान afta सूदन 
रामसहाय | छुत्र प्रकाश लाल 
कृपाराम | पद्मावत जायसी 
तुलसीदास | पदावली बिद्यापति 

| शुलज्ञार सीतल 
शस्सुराज ap 
कबीर देव माया aa 
CE! प्रपंच नाटक 
मनियार देव चरित्र - 
घाखीराम | सूर सांगर (अंश) सूरद्‌।स 
लखनेस कृमरुद्दीं खां विलास Taa 


(२२) तीखरी परीक्षा के लिये नीचे लिखे ग्रन्थ चुने जासक्त हैः 


रीति 


ग्रन्थ 
भाषा भरण 
जसवंत TAT 
भूषण 
शब्द रसायन 
रसिकमेहन 
कवि प्रिया 
काव्य सरोज 
कविकुल 
कट्पतरु 
दिग्विजय भूषण 
लालित्य लता 
छन्द सार 
UH पियूष निधि 
काब्य ferai 
काव्य प्रकाश 


| रीति 
कवि ग्रन्थ afa 
बेसी साल | रस रांज मतिराम 
व्यंग्याथे कोसुदी प्रताप 
guka | सभा विलास सूरति 
देव पद्य 
रघुनाथ | ग्रन्थ कबि 
केशचदास | कुष्णचन्द्र दास 
श्रीपति चन्द्रिका 
चिन्तामणि | जगमोहन रघुनाथ 
गंगा भरण लेखराज 
गोकुल बाल, उत्तरकांड तुलसीदास 
za राग TAHT देव 
मतिराम | चरण चन्द्रिका रामचन्द्र 
सोमनाथ | नख सिख बलभद्र 
दास 3 प्रताप 
प्रताप विनय पत्रिका 
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पद्य पद्य 
ग्रन्थ कचि ग्रन्थ कनि 
सूरखागर सूरदास | कवि प्रिया केशव दास 
चित्र चन्द्रिका बलवान fee) aaa? बिहारी 
कृष्णा यन afaa | रासा चन्द वरदाई | 
कवित्त रला कर सेनापति | acre हितहांरिवंश | 
रामचन्त्रिका केशव दा | दष्णकूट n सूर 


AN | 


~ A mmr 41 


उपर्युक्त ग्रन्थ उदाहरणकी भांति लिखे गये हैं। भोषा-मे-सेकडो | 


AB. ^ mls Al 


~ 


` 


ऐसे ग्रन्थ पड़े है. जे इन परीक्षाओं में पढ़ाये जा सक्ते हैं। इनके 
सिवा wedem बाबू हारश्चन्द्र कबीर दास श्रादि कवियों के भी 
बहुत से ग्रन्थ रकखे जा सकते हैं । 


ze f 
Haq i 
भावो का अभाव | 


vt 


आज हम देखते हे कि चारों ओर से हिन्दी साहित्य उन्नति का 
डंका अखंड ध्वनि से बजाता इुआ सम्पूर्ण संसार को मोह निद्रा 
से जगाने का उद्योग कर रहा BO मेरे विचार में हिन्दी के समा: 
चार TA में पुस्तकों की स्पप्ट समालोचना का होना भी साहित्यो- 
afa का एक अंग है । क्योंकि इससे ग्राहकों को एक सच्चे विज्ञापन 
द्वारा मालूम हो जाता है कि supe २ विषय के saga २ ग्रंथ 
अमुक २ स्थान से श्रमुक २ मूल्य पर प्राप्त होते हैं, दूसरे ग्रंथ | 
की ZA को भी प्रगट करना अत्यन्त आवश्यक है | परन्तु हम | 
देखते हैं कि समालोचक महाशय साहित्य प्रचार का लक्षन रखते | 
हुये ग्रंथ के भावों को छिपाकर समालोचना करते हैं। अथवा 
ग्रन्थ के WS भावों तक पहुंचने का यल नहीं करते | मुझे अपनी र 
“संसारोपवन वाटिका” नामक उपन्यास की द्वादश प्रतियां समा- 
चार पत्रो को भेजे EX छः मास हो चुके अभी तक केवल तीन : 
पत्नी में आलोचना दट्टिओोचर हुई परन्तु भावो का अभाव सब में | ह 
देखा इसके ग्रतरिक्त विषयों का भी हेर फेर हा गया है। जब : 
ऐसे विद्वान लोग भी कि जो समाचार पत्रो के सस्पादक हैं ग्रंथ 
के भावों को नहीं देखते अथवा ञुटियां को प्रकट नहीं करते तो 


~ Of: 


4n 


T 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १६७ ) 


नूतनोत्खाही साहित्य सेवियों को शिक्षा किस प्रकार मिल सकती 
है । मैं समाचार पत्रो के सस्पादर्का से सविनय निवेदन 
करता हु. कि आलोचना के समय पुस्तक के भावो को अवश्य 
प्रकट किया करे | प्रायः देखने में आता हे कि समस्त wur 

| चार पन्नों की यह व्यवस्था है कि दो चार मास में पुस्तके इकट्टो- 
श | है ज्ञाने पर एक संग आलोचना कर देते हैं। हाँ सरस्वती के तो 

| A दृष्टिमोचर हुये हैं आलोचनायें देखने में 
| आई परन्तु अन्य प्रो में कमी कभी ऐसी दशा में हिन्दी का 
| ` प्रचार किस प्रकार हो सकता = | 
| 


गि | राधेलाल अग्रवाल, 
| चौक, पीलीभीत | 
$ A 
| समाला चना 
| 
i Seas सिंह-चरित्र । 
T [बूदी निवासी श्रीयुत do लज्ञाराम agat रचित] 


। इस ऐतिहासिक जीवन-वूत्त के पाठ से सहृदय पाठक के चित्त 
| में भांति भांति के विलक्षण भावों का आविर्भाव संभव है। इस 
प्रशस्य रचना में एक प्रातःस्मरणीय आदर्श राजपूत नरेश के 
चरित्र चित्रण के अतिरिक्त, तत्कालीन राजस्थानीय राजपूतो की 
। सामान्यतः अप्रशस्य राज्य लिप्सा, क्षात्र-धर्म-क्तीणता-विधायिनी 
पौरुषेय श्रक्तमता, तथा इन्द्रिया-सक्ति-संभूत ATs इच्छाओं और 
अवनत चित्त वुत्ति का हस्तामलकचत्‌ प्रदर्शन हे | 

| महताजी की इतिहास-निष्ठा उच्च कोटि की है श्राप इतिद्दास 
सम्बन्धी जटिल घटनाओं के मिलान से श्रद्धेय सिद्धान्त स्थिर 
करने में सिद्धहस्त जान पड़ते हैं । वर्णन शैली ग्रन्थ को अधिकांश 
मे प्रशंनीय है । उसमें शिष्टता गंभीरता, प्रौढ़ता, प्रवीणता आदि 
। झुलेखकोचित अनेक विशिष्ट गुण सुष्ट प्रकार प्रतिबिस्बित = | 
आर यदि भाषा यत्र तत्र हिन्दी की प्रक्रत वाकू-पद्धति से विचलित 
प्रतीत होती है ता उसका कारण केवल यह हो सक्ता है कि हिन्दी 
महताजी की मातृभाषा नहीं है । परन्तु ग्रन्थ की उत्कृष्टता में 

३ 
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इससे कोई न्यूनता नहीं आती । अतः यह त्रुटि सर्वथा caer है। | 
ऐतिहासिक उपयोगिता को दृष्टि से ae पुस्तक प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी | 
के लिये एक बहुमूल्य बस्तु है | हाडा बंशावतंस, सुशुहीतनाम | 
धेय, महाराव राजां बूंदी नरेश श्री उम्मेद-सिंहजी का सर्वाचुकर- | 
णीय पावन चरित्र, प्रत्येक धम्मं-प्राण आये सन्तान के हृदय में | 
आर्य-जातीयता के अभिमान का उत्पादक हाना चाहिये | तुलसीदास | 
की रामायण की भांति प्रत्येक आये आवास पेसे ख दुभ्रन्था से गोर- | 
वान्वित दोनों चाहिये । विशेषतः बूंदी राज्य में कोई राज-प्रासाद, 
कोई ग्राम-गृह, कोई छृषिक-कुटीर ''उम्मेदसिंह चरित्र” से रहित | 
न रहना चाहिये श्रीधर पाठक । | 


८-४-१४ | 
विज्ञान-कल्पतरु | | 


. विज्ञान-कलपतरु sata वैज्ञानिक विश्व कोष प्रथम अंक पृष्ठ 
सख्या १०० मूल्य स्थायी ग्राहकों से |) सर्वे साधारण से ॥|) 
योरोप, अमरीका और जापान ने अपने व्यापार की उन्नति 
केवल विज्ञान के सहारे की है। आधुनिक काल मे जिस देश के 
व्यापारियों ने जितनी अधिक विज्ञान से सहायता ली है उस की 
व्यापारिक उन्नति उतनी ही अधिक हुई है। जरमनी, जापान, | 
अमरीका के Wf अपने देश के व्यापारियों की सद्दायता के 
लिए निरंतर खोज में लगे रहते हैं । इसका भी प्रयल् किया जाता 
है कि वैज्ञानिक सिद्धान्त सर्वसाधारण में qui रीति से फैलाये | 
जावें और इस हेतु थोड़े मूल्य पर ऐसी पुस्तक बनाई जाती हैं 
ai गूढ़ स गूढ़ तत्व बड़ी सुगमता से सरल भाषा में समभाये 
भारतवर्ष में दोनो ही कार्य्या में शिथिलता है, न यहां खोजद्दी 
बिशेष हा रही है और न उपयोगी वैज्ञानिक तत्वा का सवं साधाः 
रण में प्रचार करने का प्रयत्न हो रहा है। खोज के सम्बन्ध में तो | 
यह कहा जाता है कि देश में उत्तम यंत्रालये! (laboratories) की 
कमी है तथा उत्तम श्रेणी के शिल्पी नहीं है जा बारीक और नाजुक | 
काम कर सके और इस लिए आविष्कारक अपना कार्य्य नहीं कर | 
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सकते । यह बात कुछ अंश में तो सत्य है किन्तु aaa सत्य नहीं 
है। परिश्रमी मलुष्य अपने यंत्र सब जगह ढूढ लेता है। दृष्टान्त के 
लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है । अपने ही देश में श्रध्यापक 
जगदीश चन्द्र बोस व SH प्रफुल्लचन्द्र राय ने अपने जगद्विख्यात 
भ्राविष्कार इसी भारत की सामग्री से किये। बोस महाशय ने 
फाइटोग्राफ ऐसा सूच्म दर्शी यंत्र जा ARTE के हज्ञारवे अंश तक 
का हिसाब रखता है देशी मिख्रियां ही से तय्यार करायां और 
डाकुर राय तथा उनके शिष्या ने ८० से अधिक नवीन रासायनिक 
agit का आविष्कार बंगाल ही के यंत्रालयों (laboratories ) 
में किया । परन्तु यदि क्षण भर के लिए स्वीकार भी कर लिया 
जाय कि प्रथम कार्य्य मे निरुत्साहिता किसी बिशेष कारण से 
/ क्षन्तव्य है तो दूसरे कार्य्य में तो कोई भी बहाना नहीं हा सकता | 
अंग्रेज़ी भाषा मे पूरी पकी पकाई सामग्री प्रस्तुत है। परन्तु उससे 
इम श्रपनी भाषा के लिप कितना कम लाभ उठा रहे है । हषं है 
कि थोड़े काल से हिन्दी साहित्य सेवकों का ध्यान इस ओर 
ग्राकर्षित हने लगा है और कुछ प्रयत्न भौ हा रहा है | यह वेक्षा- 
| निक विश्वकोष भी इसी प्रकार का एक सराहनीय उद्योग है । इसके 
प्रथम अंक में 'जंगली केले को सन? 'कलम लगाना? 'कंघी (पौधा)! 
| 'कीकर या बबूल” 'सिरके का तेज़ाब' ‘te की रोशनी' 'चिरचिटा' 
1 | ‘Amaz (adulteration ) विज्ञप्ति’ (advertising) इत्यादि 
के | विषयौ पर विस्तृत और उपयोगी लेख हें । प्रथम अंक के तय्यार 
"DO करने मे जिन अंग्रेज़ी ग्रन्थो की सहायता लीगई है उनकी सूची 
ये | दी गई है। चौबीस ग्रन्थो मे से केवल ५ का नाम हम नीचे देते हैं। 
ह | 1.—Spon’s Encyclopedia of manufactures and Raw 
ये Material 2 Vols. 

2.— Spon's Workshop receipts 6 Vols. 

3.— Dictionary of Economic products of India by Mr. 
Watt 8 Vols. 


4.--Encyclopedia Britannica. 


5.— Scientific American Cyclopedia. 
विज्ञान कल्पतरु के लेख इन्हीं उत्तम ग्रन्थों को मथ कर तय्यार 
किये गये हें । इस में सेकड़ो प्राकृतिक, aga कृत, खनिज; 
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रासायनिक तथा बनस्पति संबन्धी वस्तुओं का वर्णन है। अनेक 
उपयोगी यंत्रों का दाल है इससे न केवल उन्ही को लाभ TET 
जो Ss से अनभिश हैं aca उनका भी जो अंँग्रेज्ञी भल्लीभांति 
जानते हैँ । कारण कि भिन्न २ खनिज तथा बनस्पति सम्बन्धी 
Weg का-जिनका प्रयोग AAN की बड़ी २ पुस्तकों में बतलाया 
गया है-हिन्दी नाम न जानने के कारण उनको प्राप्त करने में बड़ी 
कठिनाई होती है | यह कठिनाई ऐसे कोष द्वारा बटुन कुछ gx हो 


सकती है। भाषा सरल और सर्व साधारण के समभने awa 2 


क्रम अंग्रेज़ी वर्णमाला के अनुसार है। यदि हिन्दी वर्णमाला के 
अनुसार होता ते ग्रन्थ की उपयोगिता अधिक हाती | संभव है 
कि कार्य्यं में विलम्ब होने की संभावना से ऐसा a किया गया हो । 
हम आशा करते हैं कि पुस्तक के प्रकाशक इस टि को दुखरे 
संस्करण में दूर कर दंगे | मूल्य उपयोगिता और रचना के परिश्रम 
की ओर ध्यान रखते हुए अवश्य कमे है हम आशा करते है कि 
हिन्दी संसार इस का उचित सत्कार करेगा | 


विद्यार्थी 
[सचित्र आकार रायल ८ पेजी, पृष्ठ संख्या ३६ छपाई ओर 
काराज़ उत्तम |] 

हिन्दी संसार dca समय पत्र पत्रिकाओं की भरमार है | 
बहुतो का संचालन भी ठीक २ नहीं होता । नवीन पत्रा के संचा- 
लको थोड़ी पंजी और उससे भी थोड़ा अनुभव रखते हुये पत्र 
निकालना प्रारम्भ कर देते हे । बहुधा फल भी, अल्प बयस्क माता 
पिता कों सन्तान का सा होता हे | ं 

“विद्यार्थी” के सम्बन्ध में ऊपर की बातें नहीं घटती | यह पत्र 
प्रथम ही से निज के प्रेस से प्रकाशित हुआ है जिससे नियमित 
समय पर न निकलने की बीमारी का भय इसे बहुत ही कम है । 
सम्पादक To रामजी लाल शर्स्मा प्रेस के काम में पूरे अनुभवी 
Ži इससे हमें आशा है कि पत्र चिरायु होगा और हिन्दी तथा 
खमाज को अच्छी सेवा करेगा। लेख इसमें प्रायः गम्भीर विषयों 


पर है और भाषा अच्छी है । ले 


ख उपयोगी है और अच्छे लेखकों 
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से प्राप्त किये गये हें । मिश्च avg त्ते डेशवर qup पर एक छोटा, 
लेख लिखा है | वाल्य विवाह पर'*'एक,शिक्षा दायक पत्र” uv 
qifan राम जी ने लिखा है | बालका Saga की सरल रीति 
शीर्षक मास्टर कन्हैया लाल जी ची. प. एल, टी. का लेख 
शध्यापकों को ध्यान से पढ़ना चाहिये । 

हम पंडित रामजी लाला शर्मा को ऐसे उपयोगी पत्र निका- 
aa पर बधाई देते हैं ओर साथ ही अनुरोध करते हैं कि मनोरञ्जक 
खामश्री का भी समावेश किया जावे क्योकि वालको का पत्र जब 
तक रोचक न हो पूरी तरह से उपयोगी नहीं हो सकता | पत्नक्ता 
कुछ अंश नीचे को कक्षा चाले विद्याथियों के awa भी बनाना 
चाहिये | हम पत्र का GET स्वागत करते हे | 


66 ~ ~ ~ ~ 
हिन्दी साहित्य का इतिहास” 

हमारे पाख मिश्र-बन्धु-विनोद्‌ अथवा हिन्दी साहित्य का इति- 
हास तथा कवि-कीर्तेन का व्यवस्था पत्र आया है। इसे हिन्दी-ग्रन्थ- 
प्रसाक-मंडली ने प्रकाशित किया है जिस का स्थान खंडवा और 
प्रयाग मे है। यह व्यवस्था पत्र उसी ग्रन्थ के सम्बन्ध में है जिस 
की बाट,हिन्दी संसार बड़ी उत्सुकता से देख रहा था । उक्त पत्र 
से विदित होता है कि ग्रन्थ अनुमान १५०० ggt में समाप्त हुआ 
है ओर आकार बड़ा हो जाने.के कारण पांच पांच सौ के तीन 
भागो में प्रकाशित किया गया है । ग्रन्थ के विस्तार का अनुमान 
इससे किया जा सकता है कि इस में अनुमान बारद हज़ार ग्रन्थो 
का और अनुमान चार हज़ार हिन्दी कवियों, लेखकों, तथा सेवकों 
का उल्लेख है । 

Arada के सम्बन्ध में इस व्यवस्था पत्र का कुछ 
अंश नीचे उद्धृत किया जाता È | 

“साहित्य के इतिहास-सम्बन्धी ग्रन्थ में विषय का विभाजन 
तथा चरणन जिस प्रकार वैज्ञानिक रीति से किया जॉना चाहिए 
उसी प्रकारं इस प्रस्थ में भी किया गया है । विक्रम संवत्‌ ७०० से 
लगा कर वर्तमान काल तक अर्थात्‌ अनुमान बारह सदियों के 
हिन्दी-लाहिर्य के समस्त जीवन को भिन्न भिन्न कालों में विभाजित 
कर साहित्य की उस समय की दशा के अनुसार उन कालो के भी 


PEE In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १७२ ) 
ata दिये गये हैं; अर्थात्‌ काल-विभाग इस प्रकार किया गया है; 
नाम समय 
(किस संवत्‌ से किस तक) 
पूर्वारम्भिक काल ७०० से १३४३ तक 


१३४४ से १४४४ तक 
१३४५ से १४६० तक 
१५६१ खे १६८० aH 


उत्तरारम्भिक काल 
पूर्वमाध्यमिक काल 
प्रोढमाध्यमिक काल 


पूर्वालंक्तत काल १६८१ से १७६० तक 
उत्तरालंऊत काल १७६१ से १८८६ तक 
झज्ञातकाल 

qada काल १८६० से १६२४ तक 

वत्त मान काल १8२६ से वर्तमान समय तक” 


समग्र ग्रन्थ ८ प्रकरणा में समाप्त किया गया है। एक एक 
प्रकरण में एक दो, तीन या उससे भी अधिक अध्यायौ का समावेश 
है ओर इस प्रकार ३६ अध्याय वर्णित हैं । 
ग्रन्थकारो ने विना पुरस्कार लिए, हिन्दी भाषा की सेवा के 
नाते, यह ग्रन्थ प्रकाशित करने का स्वत्व मंडली को प्रदान किया 
है। हमें यह ग्रन्थ अभी देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ परन्तु 
व्यवस्था पत्र देखने से आशा होती है कि यह ग्रन्थ बहुत ही उत्तम 
Em | हम आशा करते हैं कि हिन्दी प्रेमी इस का अचश्य आद्र 
करेगे | 


~ ०५ में ~ 
बिहार के अनाथां में हिन्दो । 
सहयोगी बिहार-चन्धु ने बिहार मे aadi की शिक्षा शीर्षक 
एक लेख प्रकाशित किया है | इसमें हिन्दी प्रेमियों के लिये कुछ 
समाचार है। hata उस के कुछ अंश हम उद्धृत करते है | 
_संवताल, मंडा, हो, खंद, गोड तथा अन्य अनायें की संख्या 
सारे बंगाल के सूबे में सन १६११ की मलुष्य गणना के अनुसार 
३१५३४४ थी | सरकार इन aay में भी शिक्षा विस्तार की चेष्टा 


कर रही हे। हो, मुंडा और ssia जाति में अन्य अनायों की 
अपेक्षा बिशेष पढ़े लिखे मनुष्य पाये जाते F | 
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इन Baa की बोली एक नहीं है | इनमे भी भोजपुरी, मगधी, 
मैथिली आदि के ama बोलियो में भेद हें इस बोली-भेद का 
संकट दूर करने के लिए लोअर प्राइमरी हिन्दी की पुस्तक तथा 
अंकगणित के उलथे हो, मुंडारी तथा उडांब वोलियो में किये गये हैं, 
परन्तु उनकी लिपि देवनागरी ही रक्खी गई है । खँवताल परगना 
आर मुंगेर मे संचताली छात्रों की शिक्षा का माध्यम संवतांली 21 
परन्तु SAR, सहकारी आ्राक्षानुसार MAT प्राइमरी से ऊपर को 
कक्षाओं में सब प्रकार से हिन्दी भाषा मे शिक्षा लेनी होगी । 
भागलपुर की कमिशनरी में अनाये जातियों में सँवताल, पहाड़ी 
माहुली, उडांव, और कोड़ा मुख्य हैं । संवताल ओर पहाड़ी 
छात्रों को संवताल परगना में बिना मूल्य शिक्षा मिलती है । 


वावच । 
शिक्षा को ज्ञात हुआ है कि बनेली के मंहायाज एक संस्कृत 
कोलेज खोलने वाले हैं । ईश्वर करे यह सत्य हो | 


At लै च 


शिक्षा का कथन है कि “जमतरा, बिहार के सौतोल परगने मे 
है पर वहां पढाई लिखाई प्रायः बंगले मे होती है इससे वहां के 
बिहारी बड़े दुःखी हैं, वे चाहते है कि हिन्दी के द्वारा वहां शिक्षा 
देने का प्रबन्ध हो |” क्या बिह्दांर वारी इसके लिए आन्दोलन 
mi ? 

हिन्दी प्रेमी अवश्य सुनकर प्रसन्न होगे कि “acta ( shaq 
अफ्रीका ) का अंग्रेजी-गुजराती पत्र, “इंडियन ओपीनियन” अब 
हिन्दी और den में भी gaa लगा हे । यद्यपि हिन्दी के लिये. 
केबल एक ही पृष्ट दिया गया है पर उतने ही में अफ्रीका सम्बन्धी 
बहुत कुछ जानने याग्य समाचार दिये जाते है |” 


at T ME 


i अप्रेल के भारत-मित्र से यह जानकर हमें प्रसन्नता gi कि 
नागरी प्रचारिणी पाठशाला कलकत्ता को निम्न लिखित खञ्जनौ ने C 
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सहायता दी 21 श्रीयुक्त सेठ ताराचन्द्र धनश्यामदास ooo), 
बंशीधर घुरक्षीघर १०००), श्रीयुक्त बल्देवदास युगलकिशोर ७००), | 
श्रीयुक्त कुन्दनलाल शर्मा १०१), सेठ गोकुलदाल हंखराज १०१), | 
शुप्तदान (Wo भोलानाथ शर्मा की माफत) १५१), ओर बाबू पुरुषो- | 
त्तम्मदाल लाहिया ५) । कुल ३०५८) | 
Dd ८ d 
पटना विश्‍वविद्यालद--पटना युनिवसखिटी कमेटी की रिपोर्ट 
प्रकाशित हो गई | बिहार सरकार इस पर पहिली मई को विचार 
करेगी, इसलिये प्रस्ताव 'प्रादि इसके पहले ही भेजने चाहिये। 
विश्वविद्यालय नई राजधानी के पश्चिम की ओर कुछ ऊंची ज़मीन 
पर स्थापित होगा। विश्वविद्यालय भूमिके निकट रेलवे स्टेशन बनाने 
का प्रस्ताव किया गया है । माहवारी एक रुपया देने पर छात्रों को 
बाइसिकिल मिलेगी जो अन्त में उन्हीं की मालियत हो जायगी | 
एफ़० To परीक्षा के बांद ही लोग Tao qao alo (वकालत) 
की परोक्षा दे सकेंगे | वाइस चान्सेलर को माहवारी २२५०) 
fait | कनवोकेशन में १६० मेम्बर होगे जिनमे २५ रजिस्टरड 
ग्रेजुण्टो द्वारा निर्वाचित होंगे | ७७३००३०) के खर्च का AJAA 
लगाया गया है | सालाना खर्च दस लाख रुपये होगा । बिहारी | 
मेम्बरो ने स्कूल फाइनल परीक्षा का बिरोध किया है-भारतमित्र | 
Ae A Ae 
ACIS अख़बार की जयन्ती -हमें अल्मोड़ा अखबार में यह 
पढ़कर बहुत maq हुआ कि उस्र पत्र की ४४वीं जयन्ती गत १३ 
ATA १६१४ को राय पंडित लीलाधर जोशी के सभापतित्व में बड़े 
समारोह के साथ मनाई गई । पंडित मथुरा दत्त जोशी ने 'अल्मोडा 
अखवार को समालोचन शोषक लेख पढ़ा श्रौर प्रोफेसर रतनसिंह 
aye Wo ने 'हिन्दी-साददित्य का इतिहास? शीर्षक निबन्ध पढ़ा । 
श्रोमान पं० मनोरथ पांडे शास्त्री जी ने "हिन्दी राष्ट भाषा क्यौ 
होनी चाहिये! | इस विषय पर व्याख्यान दिया । 
अल्मोडा अखबार का जन्म सन १८७१ की पहिली अप्रैल 
को gA थो। हम अपने सहयेगी को इस अशान्ति के काल में | 
इतने दिनो तक जीवित रहने और हिन्दी संसार की सेवा करने 
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| के लिए हृदय से बधाई देते है और आशा करते हैं किव ig 
१) | होगा और बरावर हिन्दी की सेवा करता रहेगा । 
षोः | PIE, चै wt 
| इस पत्रिका a अंक में यह सूचित किया गया था कि 
| do श्रीः” a "enar? नाम्नी एक पद्च-शुटिका माचे 
र प्रकाशित करने वाले हे । तत्सस्बन्ध मे हमें समाचार 
पर "A है कि कतिपय कारणों से, जिन में पाठक जी का अस्वास्थ्य 
फ । प्रधान है, प्रस्तावित पुस्तिका अभी तक तैयार नहीं होसक्ती है। 
न | पाठक जी १६ मास की छुट्टी के अनन्तर अब फिर कुछ काल के 
m लिये अपने सरकारी कार्ये पर जाते हे | उससे निवृत होने पर 
S आगामी शोत ऋतु मे आप पेशंन लेने के आंशावान्‌ हैं। तबतक 
ul विवशता से “आर्य-गीता” का कार्य बन्द रहेगा । उसके बाद 
त) |. आगामी वसन्त में उक्त पुस्तिका के प्रस्तुत होने की बहुत संभा- 
s) | वना है | जिन हिन्दी प्रेमियाँ ने “आर्य-गीता की ग्राहकावली d 
-ऊ | नाम लिखा दिये हैं, उन्हं aaas उसकी बाट देखनी चाहिये | 
ia प्राप्ति स्वीकार । 
[री सम्मेलन पत्रिका के परिवर्तन में हम निम्न लिखित पत्र पत्रि 
X || काओं की प्राप्ति धन्यवाद के साथ स्वीकोर करते हैं । 
मासिक--जासूस, सरस्वती, हिन्दी बैद्य कल्पतरू, राजपूत, स्वदेश- 
ह वाच्धव, स्त्री-दपण, बालहितेषी, आत्मचिद्या, भास्कर, श्रि 
१३ बोध, वेदिक सर्वस्व, क्षत्रिय समाचार, नागरी प्रचारक 
e साहित्य पत्रिका, सरयूपारोण, नवनोत, सुधानिधि, शारदा, 
ड ` धियम्वदा, dew, सनातन ud पताका, चित्रमय जगत 
i तुलसीपत्र, कन्यामनोरञ्जन, मनोरंजन, जैनहितेषी, गोड 
^ हितकारी, बंनोषधि, रसिकमित्र, वेद्य, ग्रहलदमी, चन्द्र 
यौ वंशीय रवानी, हितकारी, मर्यादा i 
| ` साप्ताहिक--प्रताप, अल्मोडा, भारतमित्र, fey भास्कर, जयाजी 


| र प्रताप, जीवन, शिक्षा, तिहँत समाचार, आनन्द, शुभ 
(0 चिन्तक, श्रोवेड्डटेश्वर WHEN, GEA प्रचारक 
is मिथिलामिहिर,श्रभ्युद्य, आर्यमित्र। बिहारी (अद्धलासाहिक)। 
देनिक--कानपुर गज़ट, भारतमित्र । 
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विज्ञापन 
रिप 


नौकर चाहिये । | 
aa एक पेसे हिन्दी लेखक की आवश्यकता है m. 7^; 


A की रिपोर 
गुजराती ब्राह्मण हो शुद्ध ओर सुन्दर हिन्दी लिख पढ़ een. | 


यदि अदालती काणज्ञात लिखना जानता हो तो और अच्छा है । 
अवस्था २५ वर्षे से अधिक न हो | वेतन येग्यताजुसार २०) रू० 
तक और रहने को स्थान मुफ्त दिया जायगा | 
ARCA भट्टाचाय्यं, 
OR s मुरादाबाद | 
वद्य” मासक पत्र । 


_ यह पत्र प्रति मास प्रत्येक घर में उपस्थित होकर पक सच्चे 
वेद्य या डाकुर का काम करता है। इसमें स्वास्थ्य रक्षा के खुलभ 
उपाय, ्रारोग्य शास्त्र के नियम, प्राचीन और अर्वाचीन वेद्यक के 
सिद्धान्त, भारतीय बनौषधिये! का अन्वेषण, e और बालको के 
कठिन रोगो का इलाज आदि अच्छे २ लेख प्रकाशित होते हैं। 
इसकी फीस केवल १) wo मात्र हे | 
पता- वैद्य शंकरलाल हरि शंकर, 
“बैद्य आफिस,” मुरादाबाद । 
ae AH 
बाल-हितैषी i 
इस नाम का एक अनोखा मासिक हिन्दी पत्र बालको के 
हितार्थ जनवरी, १६११ से निकल रहा है जिसकी प्रशंसा सरस्वती, 
स्त्रीदपण, काशीनागरीप्रचारिणी सभा, लीडर, sto qo dto 
कालिज मैगजीन, सेन्ट्रल हिन्दू कालिज मैगजीन आदि मुख्य पत्रों 
ने की है । इसमें भूगोल, इतिहास, जीवन चरित्र, विज्ञान, d 
धम्म, नीति, सदाचार इत्यादि wag विषयो पर वालोपयेागी 


हि 
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. लेख निकलते हैं। हिन्दी में बालकों के लिये दूसरा पत्र नहीं है। 
= रक और विशेष बात इसकी यह है कि इसमें विद्यार्थियों के लेल | 
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( १७७ ) 


भी छुपते हैं । प्रति संख्या में डिमाई आठ पेजी मूल्यवान अन्टीक 

वोभ काग़ज़ के ३२ पृष्ट रहते हें, छपाई सुन्दर, परन्तु वार्षिक 

मूल्य डाक व्यय व उपहार सहित केवल १॥) है | | 
मनेजर “बाल-हितेषी” कार्यालय, 

नानकचन्द एङ्गलो संस्कृत हाई स्कूल, मेरठ | 


कायस्थ परिचय । | 


कायस्थ जाति का एक मात्र हिन्दी भाषा का मासिक Ws । 

वार्षिक सूल्य केवल i) मात्र नमूना HDD खब कायस्थ 
भाइयों को इस पत्र का ग्राहक होकर जात्यान्नति में सहायता 
करनी चाहिये ॥ 


मनेजर कायस्थ परिचय, 
नारद प्रस, छुपरा । 


शुभ चिन्तक । 
चतः सम्प्रदाय श्रीवेष्णव महा सभा की ओर से रीवां राज- 
धानी से एक साप्ताहिक पत्र निकल रहा है। श्रीवेष्णव धमं 
राजनीति साहित्य इत्यादि सामयिक विषयों के सम्बन्ध d 
गम्भीर खट्भाव-पूणे सरल और शित्ताजनक उत्तमोत्तम लेख 
प्रकाशित करके देश में जाग्रत के नवजीवन को उत्तेजना देना 
ही पत्र का उद्देश्य है वार्षिक quu सवे साधारण के लिये २) 
विद्यार्थियों और असमर्थो के लिये १) हे | 
मेनेजर - शुभ चिन्तक, 
रीवां। 
'विद्यार्थोः-सचित्र मासिक पत्र | _ | 
वार्षिक मूल्य २) | 
- हिन्दी भाषा में यह पत्र अपने ढंग का एक ही है। UE 
पत्र भारत के हिन्दी-पठित बालसमाज की सेवा करने के लिए 


निकाला गया दै। इसमें नवयुवक विद्यार्थियों के लिए ऐसे ऐसे 
उपयोगी लेख रहते हैं जिनकी इस समय बड़ी आवश्यकता है | 
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बालकों और विद्यार्थियों में विद्याघेमं, सुशीलता, कतंव्यपरायणता 
. और अपनी उन्नति के लिप विविध उन्नत विचारों के फेलाने मे 
यह पत्र पूरा ISP करता है | जो युवक भारत की भावी उन्नति के 
मूलाधार हैं, जे सारे सुधारों की जड़ हैं, उन्हीं का सुधार 1 
इस पत्र का मुख्य उद्देश है । छोटे छोटे बालकों के विनोद की 
सामग्री भी इस पत्र में सदा प्रकाशित हुआ करेगी। इसलिए | ज 
छोटे छोटे बालकों से लेकर बड़े बड़े विश्वविद्यालयाँ के zi 
इस पत्र से लाभ उठा सकते है । जो माता पिता अपने बालकों का | ती! 
सुधार करना चाहते हैं, अपने विद्यार्थियों का सुधार कर उनको | 7 
सुशील, सदाचारी और कतंव्यनिष्ठ बनाना चाहते हैं, उन्ह अपने: | 


प्यारे बालकों के लिए इस “विद्यार्थी” पत्र का ग्राहक जल्द बन || 
जाना चाहिए। विद्यार्थी का प्रत्येक अङ्क मनोहर कविताओं से, | 
sAm गद्य-लेखों से और खुन्दर सुन्दर चित्रों से सुसज्जित | T 
रहता है | सं 
रामजीलाल शर्स्मा, |a. 
“विद्यार्थी /-काय्यालय | | 
प्रयाग | 
देशभक्त लाजपत । | 
कौन है जो भारतमाता के सपूत देशभक्त लाजपतराय जी | 
को नहीं जानता | उनकी जीवनी तथा व्याख्यानो का संग्रह 
श्रीयुत राधामोहन गोकुल जी ने छापा है। उसकी २०० दो सौ | कः 
प्रतियां आपने सम्मेलन के पेसा फण्ड में दान दी हैं। लीजिये! | इर 
खरीदिये !! पुणय संचय कीजिये। मूल्य केवल १) का 
“सम्मेलन पत्रिका? के atest को यह gorg ॥) मे दी ` | x 
जाती है। | : EE 
निवेदक-- ने 


मेनेजर, सम्मेलन पत्रिका, जानसेन गञ्ज, इलाहाबाद । | 


v 4v NYY, rain. - a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kai 


BN RA ux xu oe . i: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


N A क e 
सम्मेलन-पतरिका के नियम 
१--सम्मेलनपत्रिका हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन कार्य्यालय प्रयाग 
p] से afama प्रकाशित होगी । 3 ; 
$|. _२--इसका वार्षिक मूल्य १) इसलिए war गया हे कि सर्वे- 
३ | साधारण इसके ग्राहक हा सक | 
^ ३--इस समय इसमें प्रतिमास कुल २४ पृष्ठ ही रहा करेंगे । 
१ | परन्तु आवश्यकता होने पर कभी कभी पृष्ठसंख्या बढ़ा भी दो 
जाया करेगी । आगे चल कर यदि इसकी सेवा साहित्य सेचियों 
E हो, और इसके ग्राहको की यथोचित संख्या 3 जावे 
ते यही पत्रिका अधिकतर पृष्ठ-संख्याओं में और अधिकतर 
उन्नत दशा में प्रकाशित की जायगी । 
४ -इसके प्रबन्ध-विभाग के पत्र-ग्राहक बनने के लिए 


s EM : ` 
न | आवेदन, विज्ञापन-सम्बन्धी पत्र, मनीआडेर इत्यादि-मन्त्री, 
v साहित्य-सम्मेलन कार्य्यालय, जानसेनगंज, प्रयाग, के नाम भेजे 
E | जाने चाहिएं i 


५४--सम्पादक के नाम की चिट्टियां, बदले के समाचारपत्रादि 
| समालोचना की पुस्तके, पत्रिका में प्रकाशित होने के लिए 
| लेखादि भी ऊपर ही के पते से भेजे जाने चाहिये | 


€. AME 
"I कतव्य | 

| कविता सिखाने वाली एकमात्र पुस्तक | 
d हिन्दी में ऐसी पुस्तक की बड़ी श्रावश्यकता थी ज्ञा कविता 
फ | करने की इच्छा रखने वालो को कविता सिखाने में सहायक हो | 
| | इली अभाव की पूर्ति के लिये हिन्दी के सुलेखक विद्यारल ala 

| कारी जगन्नाथदास विशारद ने'इस पुस्तक को संकलित किया है | 
A | इस पुस्तक के द्वारा कविता का aa भली भांति विदित हो जाता 

| हे। हिन्दी के प्रसिद्ध लेखके और मासिक, साप्ताहिक आदि !पत्रो 
ने इलको.मुक्तकरठ से प्रशंसा की है ger!) चार आना। मार्ग 
` | व्यय पृथक-।- मिलने का पता-- 


नत्थनलाल .शम्मा, विरक्त मन्दिर, 
भरतपुर (राजपूताना) ` 
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१--सम्मेलनपत्रिका में अश्लोल विज्ञापनों को स्थान | 
- मिलेगा । gm 


२--विज्ञापन साधारणतः पूरे ओर आधे पृष्ठ से कम स्थान 
के लिए स्वीकृत न होगे | 


१-पृष्ठ का मासिक que . eta | fi 
` és eta: ह् 
२--आधे पृष्ठ का = २॥) होगा 5 


३--जो लोग १२ संख्याश्रा में विज्ञापन छुपवाने का qu | 
साथ भेज देंगे, उनका विज्ञापन एक संख्या में बिना मूल्य छाप 
दिया जायगा, Bata १२ की जगह १३ बार उनका विज्ञापन 
छापा जायगा। 


^ 


४--किसी दशा मे पेशगी मूल्य बिना मिले कोई भी विज्ञाप 
नहीं छापा जावेगा | , 

५-विक्रयार्थं पुस्तकों के विज्ञापनों पर ऊपर दिये हुए मूल्य 
से कम मूल्य लिया जायगा | 


१ पृष्ठ का मूल्य १ मास के लिए ३॥) और 


आधे ,, 5 न २) होगा । 


६--अदालतो में लेखकों को नोकरी, अध्यापक अध्यापिकाओं 
की नौकरी, इत्यादि एह॑न्दी-प्रचारार्थ नोकरियों के विज्ञापन १ बार). 


लिए ऐसे विक्षापर्नो का मूल्य केवल १) प्रतिमास होगा । विज्ञापत 
= पंक्तियों से अ्रधिक न हो। ७ 
मन्त्री, हि० ate wo कार्यालय, प्रयाग | 


Men os — 
बाद विशम्भर नाथ ania के प्रबन्ध से स्टेन्डड प्रेस. इलाहाबाद में छुपी । | 
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हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की 


क ` सुखपत्रिका 
गप 
mi. : 
भाग १ | IME, sud १६७१ : { "ut 
T 


विषय सूची 


ल्य 
3 


१-एक सामान्य लिपि ee RUN d. d 4 
-२-विज्ञान परिषद्‌ ओर पारिभाषिक शुब्द ` ... १८4 
३-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन - = ct 


|| ४-प्रयाग विश्वविद्यालय मे हिन्दी 
| ५-इन्दौर राज्य: में हिन्दी 
Te} > ६ --हिन्दी-संसार 3e 1 

| ७--पुश्तकों की प्राप्ति-स्वीकार 


| वार्षिक मूल्य १) ] | 
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(१) हिन्दी साहित्य के श्रज्ञो की उन्नति का प्रयत्न करना | 

(२) देवनागरी लिपि का देश भर में प्रचार करना और | 
ब्यापी व्यवहारो और कार्यो के सुलभ करने के लिये हिन्दी भाषा 
को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयत्न करना | 

(3) हिन्दी का सुगम, मनोरम और लाभदायक बनाने के 
लिये समय समय पर उसकी शेलो के संशोधन और उसकी 
प्रुटियां और श्रभावों के दूर करने का प्रयत्न करना | 


(४) सरकार, देशी राज्यों, पाठशालाओ, कालेजो, विश्‍व. 
विद्यालयों और अन्य संस्थाओं, समाजों, जनसमूहो तथा व्यापार, 
ज़मींदारी और अरालतो के कार्यों में देवनागरी लिपि और हिन्दी 
भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना | है | 

. (१) हिन्दी के ग्रन्थकारो, लेखकों, पत्रसंपादको, प्रचारकों | 
ओर सहायको को समय समय पर उत्साहित करने के लिये पारि- 
तोषिक, प्रशंसापत्र, पदक, उपाधि आंदि से सम्मानित करना | 

(६) उच्चशिक्षा-प्रात्त युवकों में हिन्दी का aged उत्पन्न 

` करने और बढ़ाने के लिये प्रयत्न करना | 


` (७) जहां आवश्यकता समझी जाय चहां पाठशाला, समिति 

तथा पुस्तकालय स्थापित करने और कराने का उद्योग करना 
तथा इस प्रकार की वत्तेमान संस्थाओं की सहांयता करना | 

(=) हिन्दी-साहित्य के विद्वानो को तैयार करने के लिये | 
हिन्दी की उच्च परीक्षाएं लेने का प्रबन्ध करना | E: 


(8) हिन्दी भाषा के साहित्य की वृद्धि के -लिये उ j 
पुस्तक तेयार कराना | "a F S d 


ES 


“सम्मेलनपत्रिका” gr उद्देश्य । 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्य की पर्ति में सहायता 
म्मेल श्यो की पति में ता 

करना, और साहित्य-प्रेमियों से इसी के लिये पक asd 
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सम्मतलनपात्रका | 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की कार्यकारिणी समिति _ 
की ओर से प्रतिमास प्रकाशित । s 


भाग १ } _ बैशाख, संवत्‌ १६७१ i शङ्क ८ 


एक सामान्य लिपि i 
समस्त देश के लिए एक सामान्य लिपि के निद्धार्ण और 
व्यवहार का प्रश्न जितना महत्वपूर्णं है उतना ही कठेन भी BI 
जहां अधिकांश शिक्षित ओर समभ्कदार भारतवासी पक fafa की 
गावशयकता को स्वीकार करते हैं, वहां कुछ ऐसे पुरुष भी 
विद्यमान हैं ज्ञो इस प्रश्‍न को sama कोटि में गिनते Bd 
एक लिपि के प्रचार से राष्ट्रीय पकता सम्पादन करने मे बड़ी 
सहायता मिल सकती है, इसमे तो कोई सन्देह नहीं | किन्तु प्रश्न - 
यह है कि भारतवर्ष जैसे देश के लिए एक लिपि नेद्धांरित को ज्ञा. 
नकती है या नहीं और उसके निद्धारित होजाने पर समस्त प्रान्तों 
के निवासी उसको ग्रहण करने के लिप' सम्मते हो सकते हैं 
नहीं ? 
गत ८-8 qub से एक सामान्य लिपि के fud देश में थोड़ा. 
बहुत आन्दोलन हो रहा है परन्तु वास्तघिक बात यह है कि उद्देश्य- 
सिद्धि के$लिये जितना उद्योग चाहिये, उतना spit तक नहीं | 
— किया गया । 
i. रोमन लिपि के लिये श्रान्दोलन । 
पाद्री fire Raa बहुत दिनो से श्रपना समय, परि 
धन रोमन लिपि के पक्ष में लगा रहे हैं। वे यह असाध्य प्रयत्न : 
रहे है कि भारत की समस्त भाषाएं रोमन लिपि में 


0 TR को अध्यक्षता में हुई जिसमें एकलिपि के प्रश्‍न uc 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १८० ) 


दोषयुक्त और भारतीय भाषाओं के लिए TAA अलुपयुक्त है! 
यह सत्य है कि रोमन लिपि के २६ अक्षर सरल हें और शासको 
की लिपि होने कारण उसके बहुव्यापी प्रचार होने के लिए सुविधा! 
और अवसर भी Ba परन्तु दो प्रवल कारण भारत में उसको 
सामान्य लिपि होने से रोकते हैं श्रोर ARI एक तो उसकी 
वर्णमाला बिलकुल अपूर्णं है और उसके सुधार य परिवृद्धि के लिए! 
अबतक जो प्रयत्न किये गये हैं वे निष्फल हुए हैं और ga? जिस 
सर्वाज्सुन्दर ओर वेज्ञानिक लिपि मे. हमारे धर्मग्रन्थ हैं शर 
जिसका दम शताब्दियों से व्यवहार कर रहे हें उसको त्यागकर 
एक विदेशीय लिपि को ग्रहण करना हमारे लिये सर्वथा श्रसम्भव | 
है क्योकि यह कार्य हमारे जातीय सम्मान और सभ्यता के भावो ' 
के विरुद्ध होगा | मि० नोलेस ने ६१ men की जो संशोधित और | 
परिवद्धिंत वणेमाला प्रकाशित की है उससे भी हमारा काम नहीं 
चल सकता | qu भी कई ध्वनियो को प्रकट करने में असमर्थ हैं ।/ 
दूसरे उसमें स्वरों के लिए कोई संक्षिप्त संकेत-मात्राओं के तोर' 
पर--नहीं हैं और भारतीय भाषाओं के शब्दों मे स्वरो की कितनी | 
. अधिकता रहती है यह सब को मालूम हे । इस संशोधित लिपि के 


_ व्यबहार करने में जब स्वर लिखना या व्यंजन में जोड़ना होगा तब 


उसे पूरा ही लिखना पड़ेगा ! यह बड़ी भारी असुविधा है । फिर, 
पाद्री साहब छापे के अच्तर और लिखने के अत्तर sar अलग ` 
रखना चाहते हें जिससे विद्यार्थी को ६१ ही नहीं किन्तु १२२| 
अक्षर सीखने पड़ेंगे | 
देवनागरी के पक्ष में उद्योग | | 
देवनागरी को भारत को राष्ट्रलिपि बनाने के आन्दोलन का 
सूत्रपात कलकत्ता दाईको के भूतपूर्वं जज्ञ बाबू शारदाचरण 
मित्र ने feat) खयं उन्हींका कथन 8 कि “इस विषय में मैंने 
कई वषो माथा खपाया है, बुद्धि लड़ाई है और इस कई वष की 
आध्यात्मिक तपस्या के वाद मैंने यह निश्चय किया हे कि भवरत- 
वर्षे के लिये देवनागरी ही स 
के दिसम्बर मास में काशो में काग्रेस हुई थी । उसी अवसर पर 
काशी नांगरीप्रचारिणी सभा के उद्योग से पक सभा मि० रमेश 


धारण लिपि.हो सकती है। ” १६०५ |. 
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विचार किया गया । १६०६ में “एकलिपि विस्तार परिषदू ! 
कलकत्ते में स्थापित हुई, faari ओर से स्वर्गीय do उमापतिदत्त 
शर्मा बी० qo ने “ZAAT” नामक बहुभाषी मासिकपत्र निकाला | 
इसमें भारत की भिन्न भिन्न भाषाओं के लेख देवनागरी लिपि 
ही में छुपते थे और इससे देवनागरी के उपकार की सम्भावना 
at | खेद की बात हे कि यह उपयोगी और अपने ढंग का निराला 
मासिक पत्र हो गया। प्रथम वर्ष व्यय अधिक हो जाने के कारण 
Sat वर्षे शारदा बाबू ने उसका कार्य अपने हाथ में ले लिया था। 
कुछ समय तकं बन्द रहने के बाद १६१२ में उसके नवीन भाग 
के तीन चार अंक फिर निकले परन्तु तब से वह बिलकुल बन्द हे 
att इसका कारण आर्थिक क्षति बतलाया जाता है। दिसस्बर 
१६१० में कांग्रेस के अदखर पर प्रयाग में मद्रास के परलोकगत 
Gro dio कृष्णखामी tat की श्रध्यक्षता म॑ एक सभा सामान्य 
लिपि के प्रश्‍न पर विचार करने के लिये हुई । सभापति ने एक 
विद्धत्तापूर्ण ama दी जिसमें रोमनलिपि श्रौर देवनागरी की 
तुलना करके उन्होंने भारत में रोमन का सवव्यापी प्रचार होना 
असम्भव बतलाया और देवनागरी के पक्ष में सम्मति दी । उन्होने 
छु द्राविड उच्चारणों के लिये देवनागरी में नये अक्षर बनानेवाले 
को १००) पारितोषिक देने की भो घोषणा को। बडोदे के महाराज 
गायकवाड ने भी प्रयाग मे नागरी-प्रवद्धिनी खभा के श्रभिनन्दनपत्र 
का उत्तर देते हुए देवनागरी को भारत को सामान्य लिपि बनाने 
के पक्ष Heg सम्मति दी | 
अन्य कई प्रतिष्ठित सञ्जनो ने भी देवनागरी का समथन 
f है | वस्तुतः इसके समर्थकों की संख्या दिन पर दिन बढ़ 
रहो है श्र अन्य प्रान्तवाखी बहुतेरे खञ्जनो को भी यह धारणा 
है कि यदि कभी भारत में एक सामान्य लिप का प्रचार हो 
सकेगा तो यह गौरव देवनागरी हो को प्राप्त होगा । पाठकों को 
मालूम है कि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का एक मुख्य उद्देश्य 
“Saat लिपि को देशभर में प्रचार करना” Fl भागल- 
पुर के चतुर्थ सम्मेलन में देवनागरी लिपि के सम्बन्ध मे अनेक 
प्रश्नो पर विचार करने के लिए एक ' वर्णविचार समिति! भी 
नियुक्त की गई थो । 
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कया यह केवल स्वप्न हे ? 


कुछ लोगो का कहना है कि एक लिपि के प्रचार द्वारा राष्ट्रीय 
एकता स्थापित करने की कल्पना केवल स्वभवत्‌ है ! हाल ही में | 
“इंडियन पेट्रियट” नामक पत्र ने एक मुख्य लेख प्रकाशित करके | 
यही बात बड़े ज़ोर शोर से कही है । वद्द कहता है कि किसी एक | 
लिपि का भारतभर में प्रचलित हो जाना सर्वथा sara है । 
और यदि प्रचलित भो हो जाय तो उससे कभी र ष्ट्रीय एकता | 
सम्पादित नहीं की जा सकती । क्योंकि एक ही लिपि में भिन्न 
भिन्न भाषाओं को लिखने से भी भिन्नप्रान्तवासी एक दुसरे के | 
आशय का कदापि नहीं समक सकते और बिना इस 'समभ के । 
एकता का भाव केसे उत्पन्न हो सकता है। आगे बह कहता है: | 
“हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि एक लिपि के प्रचार से किसी 
शुभ परिणाम की आशा करना भ्रममूलक È | यह प्रस्ताव नहीं है | 
कि सब लोग एक सामान्य भाषा पढ़ें, केवल एक लिपि क॑ व्यव- 
हार का प्रस्ताव है? | 


भाषा के प्रश्‍न को छोड़कर भी एक लिपि से जो लाभ | 
प्रत्यक्ष है उसको न, देखना कंवल हठ करना है | एक लिपि के होने | 
स कम से कम भाषाओं के सीखने में तो सरलता होद्दोगी | किन्तु 
इम इंडियन पेट्रियट” से पूछुते हें क उसने यह केले समझ 
faar कि एक सामान्य भाषा का प्रस्ताव नहीं है 2 क्या | 
सहयांगी को यदद नहीं मालूम है कि हिन्दी को राष्ट्र-भाषा बनाना 
हमारा ध्येय है और उसीकी प्राप्ति कं लिए देवनागरी का भारत 
की सामान्य लिपि बनाना हम प्रथम साधन समभते हैं? देव- 
नागरी के खदव्यापी प्रचार हो जाने पर हिन्दी भाषा के प्रचार का | 
काय क्या सरल नहीं हो जायगा ? सहयोगी इस विचार को j 
बत्‌ मानता हे परन्तु इंमारी-द्वमारी ही क्यों भारतवर्ष के प्रायः 
समस्त समझदार ओर शिक्षित लोगां 


भ्य लिचि को-यह धारणा È कि एक 
सामान्य लिपि और एक सामान्य भाषा राष्ट्रीय एकता के प्रथम 


सूत्र &I इसका यह्‌ अर्थ नहीं हे कि हम एकता क faq और काई 
साधन नहीं समभते। परस्पर Rafa और सहानुभूत का 
भाव तथा सामाजिक gore भी एकता के लिए बहुत आश्वयक 
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है ओर सहयोगी के कथनांचुसार भारत के प्राचीन साहित्य में भी 
एकता बढ़ानेवाली बहुतसी सामग्री हे | परन्तु इससे पक लिपि के 
आन्दोलन का महत्व कम नहीं हो जाता । 
सरकार की नीति। 

इस विषय मे सरकार की नीति उदासीन है | यदि वह 
इस सम्बन्ध में श्रपना भी कुछ उत्तरदायित्व समभे श्रौर इस 
उद्योग में सहायता दे ते हमारा आन्दोलन बहुत शीघ्रता भौर 
सरलता के साथ सफलता प्राप्त कर सकता है। बहुतसे सज्जनो 
का तो कहना है कि बिना सरकारी सहायता के यह श्रान्दोंलन कभी 
सफल ही नहीं हो सकता | यदि ea भो ऐसा ही समक लेंतो 
शायद aa के लिये निराशा को चादर ओढ़ लेना पड़े! हम 
सरकार से Tat करते हैं कि यदि वह भारतवासियां को एकता 
के खयाल से न aa तो कम से कम शिक्षा-प्रचार की सरलता 
र सरकारी अफूसरों की सुविधा ही का विचार करके एक 
लिपि के श्रान्दोलन मे सहायता 21 यदि वह इस पर भी अ्रसम्मत 
हा तो हमारा निवेदन है कि वह अपनो उदासीनता को संरक्षित 
TE | बहुतसे सरकारी अफसर चाहते हैं कि कम से कम 
मोहकमो भे देशी भाषाओं के कागज़ात रोमन लिपि ही मे लिखे 
जाया करें । कई वर्ष हुए सर हवंट रिज़ली ने इस मार्ग की 
कठिनाइयों को स्वीकार किया था परन्तु फिर भी gate को 
रिपोटो' और रजिस्टरों में देशी भाषाओं को रोमन लिपि में 
लिखने का परामश दे दिया at! à; 

नेताओं का कत्तेव्य | 

ऐसी अवस्था में हमे केवल अपने उद्योग का भरोसा है । 
E के नेताश्रो ने इल प्रश्न की आवश्यकता को मानते हुए भी 
अभी तक उसको हाथ में नहीं लिया । यदि वे इस विषय में 
अपनी कुछ जिम्मेदारी समभते हैं ते उन्हे भिन्न भिन्न प्रान्तों मे 
अपने अनुगामी सर्वसाधारण से जोर देकर कहना चाहिये कि 
“जहां तुम अपने लड़को का अपने कार्यव्यवहार के लिए प्रान्तीय 
भाषा और लिपि की शिक्षा दिलवांते हो वहाँ देश के महान्‌ 


| कार्य के लिए उनको राष्ट्रभाषा और लिपि भी पढ्वाओ” | उद्देश्यः 
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सिद्धि के लिये भिन्न भिन्न प्रान्तो में हिन्दी के स्कूल खोले जाने | 
चाहिये। अपने आन्दोलन की सफलता के लिये हमें शायद | 
मद्रास प्रान्त में सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना | 
पडेगा। हम लब जानते हैं कि संस्कृत पुस्तकों के प्रचार से | 
एक तरह नागरी का भी प्रचार होता है । खेद की बात है कि | 
टेलगू के कुछ पक्तपातियों ने Ze लिपि में ems पुस्तकों को 

छापना शुरू कर दिया है । इस हानिकारक प्रवृत्ति का रोकने | 
का शीघ्र प्रयज हाना चाहिये । भिन्नप्रान्तीय समाचार-पत्रो के | 
सम्पादकौ का भो यह कर्तव्य है कि वे एक भाषा और लिपि की 
आवश्यकता को निरन्तर प्रतिपादित किया करें और यदि सम्भव | C 
हो ता अपने पत्रा में कुछ हिन्दी के भी कालम खेलें। हमें जहॉ | | 
तक मालूम है अभीं तक aag के गुजराती “mama | | 
“ज्ञेन? ओर “बम्बई गुजराती” ही ने इस विषय में अपना कुछ | 
थोड़ासा कर्तव्य पालन किया है । हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने इस | 
अशय का एक प्रस्ताव स्वीकृत किया था कि एक सामान्य भाषा 

ओर लिपि के सम्बन्ध में विचार करने के लिये भिन्न भिन्न भाषाओं | 


PS 


की साहित्य-परिषदो के प्रतिनिधियों का एक संयुक्त सम्मेलन होना 
चाहिये | यदि यह प्रस्ताव कायरूप में परिणत किया जाय तौ 
उससे निस्लन्देह लाभ हेने की सम्भावना है। 
अभावा की पूति । 
देवनागरी लिपि को समस्त भारतीय भाषाश्रौ के लिखने के 
लिए पूर्णतः उपयुक्त बनाने को आवश्यकता बहुतसे विद्वान्‌ 
स्वीकार कर चुके हे | इसमें सन्देह नहीं कि कुछ नवीन fügt या 
संकेतो को आवश्यकतानुसार बनाना ओर ग्रहण करना ही पड़ेगा । 
एक यह प्रस्ताव भी चिचारणोय है कि छापने की uut 
के लिए नागरी के टाइपो के घटाना चाहिये । कहा गया है कि 
कुछ मात्राए जा ऊपर नीचे लगाई जाती हैं यदि बदलकर wit 
पीछे लगाई जायें तो टाइपो की संख्या बहुत कुछ घट जाय। 
सुधार-सम्बन्धी ये सब प्रस्ताव निस्लन्देह वादग्रस्त हैं और 
इनका स्वीकृत होकर कार्यरूप में परिणत हाना बहुत ही कठिन 
है | बहुतसे विद्वान मिलकर ही इस विषय में कुछ निर्णय 
कर सकते हैं | ४ | 


| 
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सारांश यह है कि जब तक हमारे नेतागण इस महत्वपूर्ण 
विषय में अपना कुछ उत्तरदायित्व नहीं खमभेंगे और देवनागरी 
के प्रचार के लिण वास्तविक उद्योग नहीं करगे तब तक इस 
आन्दोलन की सफलता असम्भव ही है। 


~ ~ e [a 

विज्ञान पारषटु अर पारभाषक शब्द | 

प्रयागस्थ विज्ञान परिषद्‌ के जिन सदस्यों ने पुस्तक लिखने 
का भार अपने ऊपर लिया है उन्हें उपयुक्त शब्दों के सम्बन्ध में 
कठिनाइयां का सामना करना पडा है । शब्दौ की एक तालिका 
बनाकर उन्होने ‘fags विज्ञान-वर्गों! में भजी ‘fara विज्ञान- 
वर्गों? ने उन शब्दों की परिभाषा पर विचार करके उसे 'परिभाषा- 
वर्ग” में भेजा | 'परिभाषा-वर्ग' ने इस विषय में ज्ञा स्थिर किया ag 
प्रकाश किया जाता है तथा भविष्य में जा स्थिर करता जायगा 
वह इस पत्रिका में विज्ञान-साहित्यानुरागियो के उपकार के लिये 
क्रमशः प्रकाशित हाता रहेगा | 

परिभाषा का काम इस परिषद्‌ ने गोण रक्‍खा है। ज्यां ज्यौ 
जिन शब्दौ को आवश्यकता पड़ेगी त्यो त्यो उनपर विचार हाता 
जायगा | काशी नागरीप्रचारिणी सभा के परमोपयेगी वेज्ञानिक 
काष से एवं बंगला की वेज्ञानिक परिभाषा पर जो लेख वंगला 
को परिषद्‌ पत्रिका' में प्रकाशित हुए है उनसे यह परिषद्‌ अवश्य 
लाभ उठा रही है किन्तु agat शब्द नये मिलते हैँ जिनकी 
परिषद्‌ को स्वयं ।स्थर करनी पड़ती है और agat 
शब्दों की दी हुई परिभाषा वास्तविक व्यवहार मे अ्रयुक्त Taal 
है । ग्रतः निम्नलिखित तालिका में Gm तरह के शब्द पाये 
जायंगे। परिभाषिक शब्द्‌ 'परिभाषा-वर्ग' ने अपने गत सितम्बर 
के अधिवेशन में निश्चित किये थे: 


भौतिक विज्ञान का शब्द्‌ । 
Chronometer—कालमापक, वक्तपँमा | 
Dipleidosc0एe—मध्याहृद्शेक | 
$ळ-७१(०॥--रुकनी-घड़ी, विराम-घटिका | 
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_ Bent tube gait नली, चक्र नलिका | 
. Solution—sSitat | 


r Solvent—sism, महल्लल । 
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Spectrum—zfümew, रश्मिचित्र, रश्मिरंजन, वर्णन, 
बूकलसू । 

Focal 1९४1201--नाभ az i 

Cal07।०—कलारी | 

Caloriemeter—कलरीमापक, कलारी-पेमा | 

(:01]--कुणडली | 

Spiral—afta, चक्कर, श्रावत्तिनी । 

Surface of Separation—faaraa, विभाजक, ASAE 
तल, सतहे-फासिल | 

Energy — सामथ्यं, कूचत। . 

Kinetic Énergy—suen सामर्थ्य, MAHA सामथ्य, mad 
fama | 


कूवत-बिलकूवत | 
Power—a@, ताकत | 
Force sft, MT | 
Work—ata 1 

रासायनिक शब्द | 

Adapter— हनाल, संयोजक | 
Delivery tube—faaait, निगेम-नत्तिका à 
Thistle-funnel—frara, कोप | 
Pneumatic trough— Aq, तसला, asa | 


SMH A g a aa A A 


4A, Aly 
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a, Deflagrating Spoon— qz | 

| 71951--सखुराह्दी, कुप्पी | 

| Beaker—ataz | 

| ]ए"॥॥॥९]->कीप i 

| Ttube, Ytube—faqet नली, सेशाख नली | 
Utubc—fereras नली, लाम-अलिफ नली । 

| (क्रमशः) 

Un रामदास गोड़, उपमन्त्री। 


~ 

हिन्दो-साहित्य-सम्मेलन । 
बत स्थायी समिति की aaa 
। मि० चत्र pm ६ की सूचना के अनुसार स्थायी समिति की 
d|) ISH मि० Agra कृष्ण & को सम्ध्या के ४॥ बजे सम्मेलन-कार्य्यालय 
में आरम्भ हुई | निम्न लिखित खञ्जन उपस्थित d: 

(१) श्रीयुत राधामोहन गोकुल जी, कलकत्ता | (२) साहित्या- 
| चार्यं do रामावतार शर्मा, बांकीपुर | (३) श्रीयुत रामदास गौड़ 
एम० qo, प्रयाग | (४) do द्वारकाप्रसाद्‌ चतुर्वेदी, प्रयाग । (५) 

do चन्द्रशेखर ओका, प्रयाग । (६) बाबू पुत्ततलाल विद्यार्थी, 

लखनऊ | (७) बाबू मन्नूलाल वकील, फतेहपुर | (८) बाबू नवाब 
बहादुर, प्रयाग । (8) बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन, प्रयाग | (१०) Fo 
रामजीलाल शमा, प्रयाग | (१२) श्रीयुत सत्यदेव परिंग्राजक, प्रयाग । 

MT (१२) परिडत लक्ष्मीनारायण नागर, प्रयाग | 

i सर्वसम्मति से बाबू राधामोद्दन गोकुलजी सभापति 
निर्वाचित हुए | 
(२) पञ्चम हिन्दी सा० सम्मेलन, लखनऊ, की स्वागतकारिणी 
समिति के मन्त्री द्वारा प्रेषित निबन्ध्रसूची विचारार्थं उपस्थित को 
गई ओर सर्चसम्मति से निम्नलिखित विषय स्वीकृत gu: 
(१) देवनागरी लिपि मे नवीन frat की आवश्यकता । 
(२) शिक्षा का माध्यम हिन्दी होने की आवश्यकता । 
(३) विश्वविद्यालयों म॑ हिन्दी का स्थान | 
(४) वतमान हिन्दी का झुकाव । 
(४) हिन्दी कविता किस ढंग की हो । 
R P 
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| 
| 
| 
| (६) प्राचीन भारतवर्ष के विश्वविद्यालय t | 
(७) कौटिल्य शास्त्र में शासनपद्धति । | 
(८) हिन्दी मे समाचार-पत्र और पत्रिकाएँ à | 
(8) हिन्दी सभाएँ sit उनकी कार्यप्रणाली | | 
(१०) मध्यभारत के देशी राज्यों मे हिन्दी का प्रचार | | 
(११) संयुक्तप्रान्‍्त की अदाछ्षतों में नागरी का प्रचार । | 

(१२) हिन्दी में प्रधान पुस्तके और भाषा और देश पर उनका 
प्रभाव । | 
(१३) राष्ट्र-निर्माण में साहित्य का स्थान | | 
(१४) नागरी, उर्दू और रोमन लिपियो को तुलना आर भारत- | 
वर्षीय भांषाओं के लिए उनकी आपेक्षिक उपयोगिता | | 
(१५) देवनागरी लिपि में कुछ शब्द भिन्न भिन्न रूप से लिखे | 
जाते हैं, उनके एक रूप निश्चित होने पर विचार | उदा- | 
हरणतः गई गयी, गए गये, हुवा हुश्रा हुया, लिए लिये, | ! 

चाहिए चाहिये, नए नये | | 
(३) मन्त्री ने हिन्दी-परीक्ता-नियमावल्ली पर विचारकारिणी | 
समिति की रिपोर्ट उपस्थित को और निवेदन किया कि समया- | | 
भाव से रिपोर्ट श्रोर तियमावलो स्थायी समिति के सदस्यों के पास | | 
नहीं भेजी जा सकी । सर्वसस्मति से निश्चित हुआ कि सदस्यों | | 
की सम्मति न आने के कारण इस विषय पर दूसरे अधिवेशत में _ 
विचार किया जाय | IS 
(2) मन्त्री ने maaa के fag के विषय में निवेदन किया कि 
उस की aaa हो सकने के कारण fagi इस अधिवेशन में 
edga नह हो सकता। सर्वसम्मति से निश्चित हुआ कि आगामी | 
अधिवेशन में ्राय-व्यय का fagi स्वीकृति के लिये T 
जाय | 
(४) चतुर्थ साहित्य-सस्मेलन के निश्चय के अनुसार क्रि “व्यय 
का अनुमानपत्र स्थायी खमिति के विचारार्थं उपस्थित किया 
जाय श्रीर उस के निश्चय के अनुसार प्रकाशित किया जाय” 
निम्नलिखित agaaga सर्वसम्मति से स्वीकृत gm: 
roo) कार्यालय खर्चे | 3 
yoo) हिन्दी लेखकों का वेतन | 
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१५०) काराज़ छपाई इत्यादि । 
६०) स्टास्प और तार | 
goo) उपदेशको का खर्चे | 
१००) सामान | 
२५) चार्षिक श्रधिवेशन-सम्वन्धी खर्च | 
२००) पुस्तकालय-सम्बन्थो खर्च | 
goo) "सम्मेलनपचिका”' | 
२५०) डेपूटेशन ui | 
Yo) फुटकर खर्च | 


२६३५) कुल जोड़ | 

(६) सहायक मंत्रो की नियुक्ति के विषय d मंत्री ने सूचित 
किया कि जब तक किसी सज्जन को स्थायी रूप से नियुक्ति न 
हो तब तक के लिए लाला दरिकृष्ण श्रग्नवांल ने सहायक मंत्री 
का कार्य ५०) मासिक पर करना स्वीकार कर लिया है और 
लगभग १५ दिन से काम भी कर रहे है | मंत्री ने इस स्थान के 
लिये एक aa सज्जन का fagaga भी उपस्थित faari 
निश्चय हुआ कि प्रधान मंत्री को अधिकार दिया जाय कि घे 
जिसको उच्चित समझे सहायक मंत्री नियुक्ति कर ले | 

(७) do विनोदोलाल उपाध्याय, अलीगढ़, के प्रस्ताब, जो उन्हा 
ने मिती माघ कृष्ण ७ do १६७० और मिती पौ० go १२ do 
१६७० के पत्रो द्वारा भेजे थे, उपस्थित किये गये | 

ud सम्मति से निश्चित हुआ कि 

(क) रीड क्रिश्चियन कालेज, लखनऊ, से हिन्दी ags 
E एक बड़ी पुस्तक और रिपोर्टर तैयार कराने के विषय d 
लिखापढ़ी की जाय। 

(Ca) नियम ३३ के बांद do विनोदोलाल उपाध्याय द्वारा 


प्रस्तावित यह अंश जोड़ा जाय कि स्वागतकारिणी समिति को 


अधिकार होगा कि ag किसी सज्जन को प्रतिनिधिस्वरूप से 
सम्मेलन म॑ योग देने के लिये निमंत्रित करे । ऐसे essa के 
अधिकार भी अन्य प्रतिनिधियों के समान होगे, चाहे स्वागत- 
कारिणी समिति उनसे प्रतिनिधि की gta ले या न ले। 
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(7) स्थायी समिति द्वारा एक सूची उन सज्जनो को 
जिन्होंने प्रथम सम्मेलन से अबतक पेसा फंड अथवा एककालिऊ 
दान द्वारा हि० ale wo को सहायता को है प्रकाशित होना 
अनावश्यक हे क्योंकि प्रति वर्ष के कारय्यविवरण तथा समाचार: 


b 
| 
| 
| 


l 
a 
पत्रो में ऐखी सूची प्रकाशित हो जाया करती है। | [E 
(घ ) “सम्मेलनपत्रिका? के ग्राहका को जो अधिकार मिले | क 
हैं उनका नियमावली में समावेश हो जाना उचित है | | क्र 
(८) मंत्री ने निवेदन किया कि गत धष के स्थायी समिति क 
के निश्चय के अनुसार सम्मेलन के काय्य-चिवरण के दोनों भागो | प 
को “सम्मेलनपत्रिका” के ग्राहको को आधे मूल्य पर देने में | हि 
सम्मेलन की बहुत हानि है, क्योकि पत्रिका का मूल्य केवल १) | क 
है। विवरण दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं । | दे 
निश्चित हुआ कि आगामी १५ मई तक सम्मेलन के कार्य्य- | i 
विवरण (अर्थात्‌ लेख संग्रह ओर विवरण) पत्रिका के ग्राहकों को | व 
आधे दाम पर दिये जायँ और उसके उपरान्त है मूल्य पर | | इ 
(® निश्चित हुआ कि जिन सज्जनो ने Yo) या इससे अधिक | M 
से सम्मेलन को सहायता की है उनके पास मूल्य न मिलने पर | मे 
भी “सम्मेलनपत्रिका” की एक प्रति भेजी जाय | शेष के लिये | हि 
मआ को अधिकार दिया जाय कि जिन खञ्जनो अथवा संस्थाओं | ५ 
ài a उचित समे पत्रिका बिना मूल्य अथवा gaa मूल्य | स 
(१०) मंञी ने निवेदन किया कि स्थायी समिति के सभासदां z 
को “सम्मेलनपत्रिका” के ग्राहक बढ़ाने मे उद्योग करना उचित | उ 
है। ग्राहकों की अधिक संख्या होने में सम्मेलन को लाभ हो | 
सकता हे और यदि ग्राहक संख्या अधिक न बढ़ी तो उलटे z 


अपने कोष में से उसके चलाने के लिये धन देना पडेगा ca 
पर निम्नलिखित सज्जनो ने ग्राहक बनाने के qua दियेः- 
श्रीयुत सत्यदेव ज्ञी | 


` र a 
श्रोयुत राधामोहन गोकुलजी ; 3 
श्रीयुत gaama विद्यार्थी १० 
श्रीयुत मन्नूलाल वकील ; y 


सभापति को धन्यवाद्‌ देकर सभा विसर्जित . gti 


dM x 
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( २३१ ) 
प्रयाग विश्वविद्यालय में हिन्दी । 


निस्सन्देह यह पक वड़े खेद और mad की वात है कि 
संयुक्तप्रान्त के हिन्दी-प्रधान प्रान्त होने पर भी प्रयाग विश्व- 
विद्यालय ने, जो सन १८८७ से स्थापित है, अभी तक हिन्दी भाषां 
की शोचनीय उपेक्षा की है। कलरुत्ता विश्वविद्यालय के पाठ्य: 
क्रम में हिन्दी को स्थान मिल चुका है; पटना विश्वविद्यालय 
कमेटी ने बी० umo कच्चा तक हिन्दी को स्वतंत्र स्थान देने का 
परामर्श दिया है; परन्तु प्रयाग विश्वविद्यालय में aut तक 
हिन्दी की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं हुई 21 यूनीवसिंटीज़ 


` कमीशन ने यद्यपि स्पष्टतः सम्मति दी थी कि कालेज कक्षाओं मे 


देशी भाषाओं को शिक्षा आवश्यक होनी चाहिये तथापि प्रयाग 
श्रौर पंजाब विश्वविद्यालय इस उपयोगी सम्मति को आजतक 
कार्य-रूप मे परिणत नहीं कर सके हैं। कमीशन की सम्मति प्रकट 
होने पर सम्भवतः भारत खरकार ने संयुक्तप्रान्तीय गवनमेंट कां 
ध्यान इस शोर दिलाया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि १६११ 
मे लेफ्टिनेंट-गवनेर खर जान हिवेट ने देशी भाषाओं की उच्च 
शिक्षा के प्रशन पर विचार करने श्रौर उचित परामश देने के लिये 
एक कमेटी नियुक्त की। इस कमेटी में निम्नलिखित सज्जन 
सम्मिलित थे;-- ; 


सभापति--मान० मि० डिलाफ़ोस, डाइरेकुर, शिक्षा-विभाग। 
सरकारी मेस्बर--मान० do सुन्द्रलाल; मि० Fo ग्रीव्स; शस्सुल- 
sa मौलवी शिवली नोमानी; मुंशी श्राबिदअलो । यूनिवर्सिटी 
E qo वेनिस; महा० डा० गंगानाथ झा और fast 
&dlagda | 

प्रान्तीय गवनमंट ने इस कमेटी को जो पूर्वसूचना दी थी 
उसमें एक यह भी प्रश्न पूछा था कि बम्बई विश्वविद्यालय की 
तरह कया प्रयाग विश्वविद्यालय एम० qo में देशी भाषाओं की 
शिक्षा का प्रबन्ध नहीं कर सकता ? 


इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मे कई परामर्श दिये जिनमें से 


| झेछ नीचे equa किये जाते हेः-- 


2 
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१--हिन्दी विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तकों में रामायण के gy, 
अंश अवश्य रहें (यह परामर्श बीफ सेक्रेटरी मि० चर्न की सस्मति 
के agar दिया गया, यद्यपि घुखलमान मेम्बरों ने इसका घोर | 
विरोध किया । ) | 


[| 


२--(क) “आउवें दर्ज से लेकर नीचे तक गणित को शिक्षा 
प्रधानतः देशीभाषा द्वारा ही दी जाती है, यद्यपि पारिभाषिक 
शब्द sats के प्रयोग किये जाते हें ओर परीक्षा भी अंगरेज़ी मे 
ली जातो है। भारतीय Art पकमत से गशित-शिक्ता को इस 
प्रणाली को अ्रंगरेज्ञी स्कूलों में जारी रखने के पच् में हें । केवल 
देशी भाषा द्वारा ही गणित सीखने के मांगे में व्यावहारिक कटिः 
नाइयां बहुत बड़ी होगी । अर्थात्‌ इससे कुल दर्जा में हिन्दी s 
उदू के विद्यार्थियों के लिये गणित के भिश्च २ परिभाषिक शाब्दा! 
का व्यवहार करना वश्यक हो जायगा D" | 

| 


(ख) “सातवें ओर आठवें दर्जा मे अंगरेज़ी चेक्षानिक शब्दौ 


का व्यवहार किया जाता हे, परन्तु शिक्षा देशीभाषा द्वारा dl 
दी जातो है । कमेटी सम्प्रति देती हे कि विद्यार्थियों की परीक्षा 
भी देशीभाषा ही में ली जाय और मिडिल में विज्ञान की जो 
पाठ्य पुस्तके नियत हैं वे देशीभाषा में तैयार कराई audi 
परन्तु इससे ऊपर के दर्जा में ग्रंगरेज्ञी द्वारा ही विज्ञान के पढ़ाने 
श्रौर परीक्षा लेने की प्रचलित प्रणाली जारी रक्ष्खो जाय D" | 
(ग) “आठवे दजे त्र इतिहास देशीभाषा द्वारा ही 
जाय शरीर परीक्षा भी देशी भाषा ही में ली जाय, परन्तु इससे ऊपर 
के दर्जा में प्रचलित प्रणाली के अनुसार इतिहास अंगरेज़ी ही मे 
पढ़ाया जाय और simis ही में saat परीक्षा ली जाय 1? 
aA ट्रिव्युलेशन कक्षा में देशी भाषा का विषय आवश्यक रहे। 
इख कारण पाख्यक्रम को समतुल्य रखने के लिये गणित की शिक्षा 
कुछ घटा दी जाय और इंगलेंड का इतिहास उठा दिया जाय। 


४--बी० To और चो० एससी० की परीक्षाओं के लिये देशी 
भाषा में निबन्ध-लेखन और अनुवाद आवश्यक रहे। 


1 


५--संस्कृत विषय को लेने वाले एम्० qo के विद्यार्थी यदिं| 
ae तो अपने विषय के पक अंग को छोड़कर उसकी जगह | 
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फुड | RA साहित्य के आलोचनात्मक अध्ययन'-जैसे तुलसीदास और 

ff ane कवियों uer और भाषा-शली-को ले सकें । | 

i |] 

"RO मि० बर्ने तथा कमेटी के सुखलमानो को छोड़ अन्य मेम्बरों | 
| ने यह निश्चित मत प्रकट किया कि que ए० कक्षा में यदि किसी | 

fat । देशीभाषा के साहित्य की शिक्षा दो जा सकती हे तो केबल | 

T | हिन्दी ही के विषय में यह बात सम्भव है और उदू का साहित्य 

म, saat उन्नत नहीं है कि एम० uo के विद्यार्थियों के लिये उप- 

इस युक्त हो खके। 


इस प्रकार पाठक देखेंगे कि कमेटी के उपयुक्त परामश भी 
jk aagi और कार्यरूप में परिणत करने योग्य हैं। वे अधिक 


Qj दूरगामी भी नहीं Eg कमेटी आठवें दर्जे ही तक इतिहास को 
| देशी भाषा में पढ़वाया चाहती है परन्तु कलकत्ता विश्वविद्यालय 
al की मेट्रिक्युलेशन परीक्षा में विद्यार्थी इतिद्दास के प्रश्नों: के उत्तर 
द| दंगला में दे सकते हैं। बम्बई विश्वविद्यालय में मराठी एम० 
® qo तक पढ़ाई जाती है । खुना जाता है कि कलकत्ता [ymo | 


-| विद्यालय भी चँगला के लिये ऐसी व्यवस्था करनेवाला है । परन्तु 
प्रयाग विश्वविद्यालय हिन्दी के लिये क्या करेगा ? हमें यह बतल।ने 
को ्रावश्यक्ता नहीं है कि देशीभाषाओं की उच्च शिक्षा का 

| समुचित प्रबन्ध करने से डनका साहित्य भी बहुत शीघ्र उन्नत 

| और पुष्ट हो सकता है। यह शिकायत करना व्यथ हैँ कि हिन्दी में 
या उच्च शिक्षा के उपयुक्त पुस्तकं नहीं हैं । विश्वविद्यालयों में हिन्दी का 

AT उचित स्थान मिलने दो फिर देखो हिम्दी-साहित्य के दीन अंगो 

Ta) की उन्नति भी कितनी शीघ्रता से होती है। बड़े ही दुःख के साथ 

कहना पड़ता है कि sats कमेटी के TANT पर अभी तक 

cl] प्रान्तीय गचर्नमेंट विचार ही कर रही है । १8११ में कमेटी नियुक्त 

Oa) की गई; जनवरी १६१४ में मान० बाबू गंगाप्रसाद वसा के प्राथना 

1! | करने पर उसको रिपोर्ट प्रकाशित की गई, तौ भौ व्यवस्थापक 

शीः) कौसिल में गवर्नमेंट की ओर से यही कहा गया कि रिपोर्ट विचारा 

धीन है | क्या हम आशा करें कि प्रयाग विश्वविद्यालय के सुयोग्य 
दि | वाइस-चांसलर do सुन्दरलाल और लेप्रिनेन्ट-गवनेर सर जेम्स 
गह | मेस्टन शीघ्र ही इख महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान देंगे और 
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विश्वविद्यालय की परीक्षाओं मे हिन्दी को समुचित स्थान देने की 
व्यवस्था करेंगे ? 


इन्दौर राज्य में हिन्दी | | 

दिन्दी-संखार में यह समाचार वड़े शोक से Gar गया था कि 
इन्दौर की श्रदालतो में हिन्दी की जगह मराठी दोनेवाली है, 
हिन्दी का गला घोंटकर उसका स्थान मराठी को दिया जाने | 
वाला है । बहुसंख्यक प्रज्ञा के सुभीते का कुछ खयाल न कर mW 
दूरदर्शी कमंचारी अपने Tata के लिये मराठी को अदालत की 
भाषा बनाना चाहते हैं | जहां तक हमें मालूम है थोड़े ही दिन हुए 
जुडीशल कमेटी में एक वकील ने इस प्रश्न को उपस्थित किया) 
था । उन्होंने यह नहीं सोचा कि इन्दौर राज्य में प्रजा की भाषा 
साधारणतया हिन्दी है, मराठी नहीं | मराठी बोलनेवाले कम हैं | 
ओर वे हिन्दी भले प्रकार बोल भी सकते हैं। उस ana उक्त | 
कमेटी में सभापति demus पर सर नारायण राव गणेश चन्दाचर- | 
कर बिराजमान थे। जहां तक हमें पता चला है चन्दावरकर 
महाशय ने उक्त वकील साहब के साथ इस विषय में सहानुभूति 
नही प्रकट को। बाबू नेमीचन्द मोदी Ato qo एल-पल०्बी० ने इस 
का विरोध किया। किन्तु कुछ निश्चय नहीं हुआ । फिर भी खुना जाता 
है कि कुछ कर्मचारी इस हानिकर उद्योग में लगे हो हुए हैं । पर 
हमें विश्वास है कि उनका यह हानिकर प्रस्ताव कभी स्वीकृत न । 
होगा । हां, जब न्यायमूति चन्दावरकर नये ही नये आये थे, जब 
उन्होंने Sail राज्य की प्रजा को स्थिति अपनी आंखो से नहीं 
SII Sih SR उन्हे इस बात का पता न था कि इन्दोर राज्य | 
aH हिन्दी चलनशाला हे, तव सम्भव था इन कर्मचारियों 
3 बन आतो पर अब ते चन्दाचरकर महाशय इन्दौर राज्य मे 
दाय कर चुके हैं; इन्दौर राज्य की प्रजा की स्थिति का ठीक तरह 
UR परिचय पा चुके हैं और प्रज्ञा के सुभीते के लिये आप खुद 
Tp ur a गप कर रहे हैं | शायद एक अभिनन्द तः 
$ ga आपने हिन्दी न बोल सकने के लिये खेद 
प्रकट किया था और हिन्दी बोलने के श्रभ्यास करने की इच्छा 
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प्रदर्शित की थी | ऐसी दशा में हम कब विश्‍वास कर सकते हैं 
कि इन श्रदूरदर्शी कर्मचारियों की बन आयेगी ? इन्दौर के भूत- 
qd प्रधान राय बहादुर नांनकचन्द सी. आई. ई, ने खूब सोच 
बिचारकर अदालत को भाषा हिन्दी[की थी । wa नानक यन्दजी 
ने यह प्रस्ताव कोन्लिल में उपस्थित किया था तब एक आध ATIT 
को छोड़कर सव ने इसका अनुमोदन किया था । खुद इन्दौर के 
तत्कालीन रेज़ीडेन्ट ने भी इसकी उपयोगिता स्वीकार कर अपनी 
सहानुभूति प्रकट झो थी | इन्दौर के नवयुवक सुशिक्षित महाराजा 
श्री तुकोजोराच gren बहादुर हिन्दी के बिरोधी नहीं हैं । हिंन्दी 
को उठा देने का उन्हाने कभी बिचार नहीं किया। जहां तक हमे 
मालूम है वे हिन्दी से प्रेम करते हैं और श्रपनो प्रिय प्रज्ञा के साथ 
बड़े प्रेम से हिन्दी ही में बोलते हे । ऐसी दशा में हमें बिश्वास 


है कि इन्दौर राज्य में हिन्दी का बाल भो बांका न होगा | चह ज्या 


की त्यौ बनी रहेगी । पर इससे हिन्द्रीप्रेमियां को सुस्त न हो 
जाना चाहिये | श्रीमान्‌ महाराजा खाहब की सेवा में एक डेप्यू- 
टेशन भेजकर हिन्दी-प्रचार की उपयोगिता जतला देनी चाहिये | 
श्रीमान्‌ इन्दौरनरेश विद्या के बड़े प्रेमी हैँ। वे अपनी प्रजा को 
सुशिक्षित देख प्रशन्न होना चाहते हैं पर जब तक इन्दर राज्य मे 


` हिन्दी-खाहित्य का ठीक तरह से प्रचार न होगा तव तक उनका 


यह शुभ आशा कहां तक सफल हे।गी, हम नहीं कह सकते । 
अतपच हिन्दी दितेषियों का कर्तब्य है कि श्रीमान्‌ को यह बात 
जतलाकर उनकी इस शुभ आकांक्षा के सफल होने मे सहायक 
बन। इन्दौर में न तो कोई नागरीप्रचारिणी सभा हे ओर न हिन्दी 
È केई उपयुक्त पुस्तकालय है। इससे ui को प्रला बहुत at 
पीछे पड़ी है | संसार में क्या रोशनी चमक रही है, क्या कया 
परिवर्तेन हो रहे हैं, समाज की दशा कैसी है, ब्यापारोश्ञति के 
लिये किस मार्ग पर चलना चाहिये, आदि समयोचित बातो से 
ag अनभिज्ञ हे | क्योकि विना पढ़ने लिखने के ये बातें मालूम नहीं 
हा सकतीं और पढ़ने लिखने का प्रसंग बिना पुस्तकालय एव 
उपयुक्त संस्थाओं के होना असम्भव है l Pes 
इन्दौर राज्य का एक निवासी | 
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हिन्दी-संसार । ग 
पटना विश्वविद्यालय में हिन्दी । | M 
प्रस्तावित पटना विश्वविद्यालय की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट | वि 
में परामश दिया है कि विश्वविद्यात्य में हिन्दी, उदू, बँगला और | 3 
उडिया को शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय । विश्वविद्यालय के ५ E 


कालेजो में से विश्वेश्वर कालेज में हिन्दी भाषा का एक विशेष | 
अध्यापक रहेगा o ए० तक के विध्याथियों के लिप एक देशी- 
भाषा का अध्ययन आवशयक हेगगा । कमेटी का परामर्श उचित है, 
इसमे सन्देह नहीं परन्तु हमे उससे अधिकतर आशा थी.। 
यह निविवाद है कि नवीन प्रान्त को प्रधान भाषा हिन्दी हो है-- । हि 
स्वयं भारत सरकार अपने २५ अगस्त १६११ के खरीते में बिहार CU 


को हिन्दी-भाषी प्रान्त लिख चुका है। ऐसी अवस्था में पटना faga- | E 

विद्यालय कमेटी को हिन्दी भाषा और साहित्य की उन्नति के | नि 

सम्बन्ध मे अवश्य कुछ परामर्श देना चाहिये था और उसकी € 

शिक्षा के लिये अधिक सुव्यवस्थित प्रबन्ध करना उचित था | | 2i 

x og M 

उपनिवेशो में हिन्दी । | इर 

परतिश्ञाबद्ध कुली बनकर जो भारतवासी वूरिश उपनिवेशो में | E 

मज़दूरी करने गये हैं और जाते हैं उन में अधिकतर संयुक्तप्रान्त E 

ही के EI इसलिए यह उचित और स्वाभाविक है कि उपनिधेशों | d 
| 


में हिन्दी भाषा के स्कूल खोले जाये, दिन्दी-सभाएँ स्थापित की ad 
और हिन्दी समाचार-पत्र प्रकाशित किये जायें | मारीशस में हिन्दी 
के तीन पत्रों का जन्म हुआ ot, 'आर्यपत्निकाः 'ओरियंटल गज़ट' 
र 'हिन्दुस्थानी', जिन में से सम्भवतः पिछले दो अब भी प्रका- 
शित होते हैं। यदि योग्य सम्पादक मिल सके तो ये पत्र बहुत कुछ 
कार्य कर सकते हैं। एफ्रिका के जरमिस्टन नगर में हाल ही में एक 
हिन्दीप्रचारिणी सभा? स्थापित हुई है जिसके मंत्री श्रीयुत 
भवानीद्याल हैं। इस सभा का ८ उद्देश्य हिन्दी-साहित्य का 
प्रचार और पारस्परिक प्रेम सम्पादन करना है ।» आशा है कि 
UE सभा उन्नति करेगी। qui हिन्दी की एक खंचि-पाठशाला 
ओर हिन्दी पुस्तकालय की भी स्थापना gi है। लोकमान्य 
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गान्धी के “इंडियन ओपिनियन” पत्र में हिन्दी का भी एक अंश दिया 
जाने लगा था परन्तु बड़े खेद की बात है कि वह अब बन्द कर 
दिया गया | यह भी खुना जाता था कि फीजी द्वीप में एक आये 
स्कूल! खोलने का प्रबन्ध हो रहा है श्रोर वहां की सरकार ने इसके 
उद्योगियों को ज़मीन मुफ्त में देने की कृपा की है, परन्तु मालूम 
नहीं इसका परिणाम क्या हुआ | 
ऋ क क 
समाचार-पत्र | 

बड़े दुःख के साथ लिखना पड़ता है कि इस बीच में कई 
हिन्दी समाचार-पल्ल बन्द हो गये हैं। कानपुर के दैनिक “कानपुर 
गजट,” कलकत्ते के सःप्ताहिक ‘AAS, काशी के साप्ताहिक 
'भॉरतजीवन? और कानपुर के साप्ताहिक जीवन” का वन्द होजाना 
निस्सन्देह हिन्दी-हितेषियो के लिए एक अशुभ समाचार है। हम 
समभते है कि आशिक afa ही इनके वन्द होजाने का एक प्रधान 
कारण है। हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि उपर्युक्त di 
में से अधिकांश का सम्पादन भी उचित रीति से नहीं होता था 
इसलिए यह आश्‍चर्य की बात नहीं है कि उनकी ग्राहक-संख्या 
बहुत थोड़ी at हमारा निवेदन यह है कि पत्रों मे खंचोलकों का 
पहिले पूजी और awa सम्पादन का पक्का प्रवन्ध कर लेना चाहिये 
और श्रारम्भ में कुछ आर्थिक क्षति भी सहने के लिए उद्यत 
रहना चाहिये । 

* d & 


: मासिक पत्नों और पत्रिकाओं में बिलम्ब से प्रकाशित 
होने का रोग बेतरह फेला हुआ है | स्वयं यह पञिका भी इस 
रोग से एकदम मुक्त नहीं है । श्राया का “मनोरंजन” कई महीने 
से प्रकाशित नहीं हुआ और पाठक उसकी बाट जोहते जोहते 
उकता से गये हैं। खंडवा की “प्रभा” इतनी पिछड़ गई कि उसके 
संचालको ने उसका नवीन (द्वितीय) वर्ष गत चेत्र मे न आरम्भ 
करके आगामी चैत्र या जनवरी में आरम्भ करना निश्चय किया 
| हम यही आशा करते हे. कि यह कलंक हिन्दी के मासिक 
साहित्य से दूर हो जायगा और 'प्रभाः तथा मनोरंजन? भी भविष्य 
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में ठीक समय पर प्रकाशित होकर देश ale मातृभाषा का हित 


araa करेगे | 
at a क 


हमें यह छुनकर हषे हुआ है कि कुछ सारवाड़िया के उद्योग से 
HUT से एक नवीन देनिक पत्र प्रकाशित होनेवाला है जिसका 
नाम “कलकन्ता समाचार” होगा | खुनते हैं, प्रयाग के चतुर्वेदी 
द्वारका प्रसाद शर्मा इसका सम्पादन HUT | छपरे से “निःशंक? और 
कानपुर से “धर्मचीर” नामक आर्य्येससाजी साप्ताहिक wat के भी 
प्रकाशित होने की ख़बर है । लाहोर से शुरुकुल के नवीन स्नातक 
Go aaga जी के सम्पादकत्व में “प्रभात? नामक एक ओर होत 
हार पत्र निकलनेवाला हे । बुलन्दशहर की नागरीप्रचारिणी | 
सभा भी “साहित्यसरोज'? नामक एक मासिक ya प्रकाशित | 
करने वाली EG इन के अतिरिक्त वृन्दावन, ANET कलकत्ता | 
आदिक स्थानों में कुछ और हिन्दी मासिक पत्रा का जन्म होनेवाला 
& । हिन्दी W नवीन पत्री का निकलना निस्सन्देह पक शुभ लक्षण 
हे; परन्तु हमारा fader g कि इन भावी पत्रों के खंचालकगण 
पूजी और सम्पादन के समुचित प्रबन्ध की ओर खास तौर से 
ध्यान LES | 
| 


at % 
MAC मेजिस्ट्रेट और नागरी | 

. ara उपकारिणी महासभा का जो tesi वार्षिकोत्सब आगर 
में गत RAT मास में हुआ था उसमे यह एक प्रस्ताव पास 
किया गया था कि सरकार से सविनय प्राथना है कि 3 कुपा 
करक MEAT फॉजदारी की ४५७ वीं धारा के अनुसार मेजिस्ट्रंटो 
का मातृभाषा हिन्दी मे गवाहा कं बयान, विचार. ( Judgment ) 
MAJA क बयान आदि लिखने का अधिकार प्रदान करे, जैसा 
कि बंगाल और बिहार में किया जा चुका है, क्योकि क्षत्रिय आनः 
wi afseget म॑ अ्रधिकतर पेसे हैं ज्ञा केवल हिन्दी भाषा ही 
जानते है । यह प्रस्ताव यथासमय प्रान्तिक गचर्नमेंट की सेवा में 
प्रेषित किया गया | वहां से निम्नलिखित उत्तर प्राप्त हुआ :— 

महासभा क प्रस्ताव के उत्तर मे सूचना दोजाती हे कि श्रथि 


| 


कतर श्रदालतों के कागजात संयुक्तप्रान्त में फारसी लिपि में रकखे | c 
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देत| जाते हैं इसलिये लाट खाव की राय में सुभीता इली में है कि 
cat लिपि में यथासाध्य कारवाई की जाय । जा आनरेरी 
| मजिस्ट्रेट इस लिपि को नहीं जानते हैं वे नागरी या कैथी लिपि 
स, का भी व्यवद्वारश कर सकते हैं?। हस आशा करते हैं कि केवल 
का. क्षत्रिय हो वरन्‌ अन्य हिन्दू आनरेरी मजिस्ट्रेट भी संयुक्तप्राग्तीय 
(द| matte की इस अनुमति का खडुपयोग करेंगे आर अपने 
र कागज-पत्र हिन्दी भाषा और नागरी लिपि ही में लिखा करेगे । || 
भो, गवनंमेंट का उत्तर यदि अधिक उदार होता तो west होता। || 
के, यदि ‘Gale ही का प्रश्‍न हे ते हमें यह कहने में कोई सङ्कोच नहीं 
त. कि कमसे कम हिन्दू मेजिस्ट्रेरी-न केवल ma मेजिस्ट्रेटों वरन्‌ | 
णी | अन्य मेजिस्ट्रेटो-और जजों को भी इसीमें खुभीता और सरलता 
| है कि वे नागरी श्रक्षरो ही में अपनी कुल कार्यवाही कर । नियमा- 
सा| gan इस प्रान्त के समस्त सिविल अफसरों को हिन्दी और उदू 
दोनों का ज्ञान दोना चाहिये परन्लु बड़े ही खेद की बात है कि 
इस नियम का पालन नहीं किया जाता और इस विषय में गवर्न- 
मेंट भी उदासीन रहती है । 
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“सम्मेलनपन्तिका” के नियम 1 


१--" सम्मेलनपत्रिका ? हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन काय्यालय, 
प्रयाग, से प्रतिमास प्रकाशित होगी | i 


| o २--इसका वाषिक मूल्य १) इसलिये रकखा गया है कि ad- 
-साधारण इसके ग्राहक हा सके | डं 


३--इस समय इसमें प्रतिमास कुल २४ पृष्ठ ही रहा करेंगे । 

परन्तु आवश्यकता होने पर कभी कभी पृष्ठ-संख्या बढ़ा भी दी 

जाया करेगी। आगे चलकर यदि इसकी सेवा साहित्यसेचियें 
को रुचिकर हो, और इसके ्राहको की यथोचित संख्या हा जाय | । 
ते यही पत्रिका अधिकतर पृष्ठ संख्याओं मे और अधिकतर | | 
उन्नत दशा में प्रकाशित की जायगी | ee | | 
| 


g MES के = Y - ~ ~ 

BRAR प्रबन्धविभाग के पत्र-ग्राहक बनने के लिए 
आवेदन, विज्ञापन-सम्बन्धी पत्र, मनोश्राडर इत्यादि--मन्त्री, 
साहित्य-सम्मेलन कार्य्यालय, जानसेनगंज, प्रयाग, के नाम भेजे 
जाने चाहिये | " 


४--सम्पादकके नाम की चिट्टियां, बदले के समाचार-पत्रादि, 
समालाचना को पुस्तक, पत्रिका में प्रकाशित हाने के लिये 
लेखादि भी ऊपर ही के पते से भेजे जाने चाहिये । 


- Yo जनादन स्मा 


क्षमा-प्रार्थना । 


| EE 8 कि 'सस्मेलनपत्रिका’ गत तीन महीने से ठौक 
E प्रकाशित नहीं होसकी । सम्पादक का बदलना इसका. 
E प्रधान कारण है। हमें आशा है कि भविष्य में ऐसा अनुचित | 
नहा होगा | पत्रिका के पिछडे हुए sin भी शीघ्र प्रकाशित 


4 विलम्ब 
Pet जायेगे । 


s 


मेनेजर, 
६६ 
'सस्मेलन-पत्रिक?, प्रयाग । 
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८ पंक्तियों से अधिक न हो । 
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c. ~ AWS nu o A | | 
विज्ञापनदाताओं के लिये नियम । 

e सम्मेलनपत्रिका” में अश्लील विक्षापनी को स्थान नहीं। - 

मिलेगा | ; 


२- विज्ञापन साधारणतः पूरे और आधे पष्ठ से कम स्थान 
के fea स्वीकृत न होगे । 
१--पृष्ठ का मासिक qu ae ४॥) दोगा 
२--आधे पृष्ठ का ...  २॥) होगा 
३--जो लोग १२ संख्याश्रा मे विज्ञापन छपवाने का मूल्य एक 
साथ भेज देंगे. उनका विज्ञापन एक संख्या मे बिना मूल्य छाप 
दिया जायगा, Sata १२ की जगद्द १३ बार उनका विज्ञापन|- 
छापा जायगा | | 


४-किसी दशा में पेशगी मूल्य बिना मिले कोई भी विज्ञापन wi 


५-विक्रयार्थं पुस्तकों विज्ञापनौ पर ऊपर दिये हुए मूल्य 
से कम qeu .लिया जायगा | 
` १ पृष्ठ का मूल्य १ मास के लिप ३॥) और 
आधे ,, à = होगा। | 
६-श्रदालतो में लेखकों की नोकरी, ग्रध्यापक-श्रध्यापिकाओं' 
की नौकरी, इत्यादि हिंन्दी-प्रचारांथे नौकरियों के विज्ञापन १ बा( 
बिना मूल्य छाप दिये जायँगे। दूसरी वा और अधिकवार कॅ 
लिये ऐसे विज्ञापना का मूल्य केवल १) प्रतिमाख होगा | विज्ञापन 


मन्त्री, हि० ate स० कार्य्यालय, प्रयाग । o 


एब विश्वम्भर्नाथ भागव-के प्रबन्ध ig इलाहाबाद में छुपी। |: | 


y Y X DARE , >>> Ns 


* uae E. f 


< 
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D] 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की 
मुखपत्रिका 


भाग १ | जेप्ठ, आषाढ़, संवत्‌ १६७१ i "Ig &-१० 


विषय सूची 


" i X पृष्ठ 
- हिन्दी का सन्देश . २०३ | 
२-स्थायी समिति के ato २१-२२ जून सन्‌ १६१४ के 
अधिवेशन का काय्यं विवरण २१९ | 
| रे-उत्तर रोमचरित्र नाटक e २२६ D 
al) ४-वेज्ञानिक परिभाषा des २२८ | 
«| ४-हिन्दी संसार du RRE 
के। "चिट्टी पत्नी , = २३१ 
d ७-सम्मेलन की ओर से इस वर्ष की परीक्षा २३३ 
i qe की प्राप्ति-स्वीकार ae २३८ 


| बार्षिक मूल्य or [ एक संख्या =) 


* 


_ पाहित्य-सम्मेलन कार्य्यालय से are नरेन्द्रनारायणं सिंह द्वारा प्रकाशित | 


s I 
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सम्मेलन के उद्देश्य । 


(१) हिन्दी साहित्य के अक्लो की उन्नति का TAA करना | 

(२) देवनागरी लिपि का देश भर मे प्रचार करना ओर दे 
ब्यापी व्यवहारों और कायो के सुलभ करने के लिये हिन्दी भा 
का राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयत्न करना | 

(३) हिन्दी का सुगम, मनोरम और लाभदायक बनाने 
लिये समय समय पर उसको शैलो के संशोधन और 
टिया और अभावो के दर करने का TAA करना | 


ज्ञमींदारी और अदालतों के कार्यो में देवनागरी लिपि और हिरि 
भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना । 

(५) हिन्दी के ग्रन्थकारो, लेखकों, पत्रसंपादको, प्रचार 
और सहायका को समय समय पर उत्साहित करने के लिये पारि 
तोषिक, प्रशंसापत्र, wea, उपाधि आदि से सम्मानित mul 

(६) उञ्च-शिक्षा-प्रात युवकों में हिन्दी का श्रलुराग उत 
करने ्रौर बढ़ाने के लिये प्रयत्न करना | 

(9) जहां आबश्यकता AAM जाय वहा पाठशाला «fi 
तथा पुस्तकालय स्थापित करने ओर कराने का उद्योग «i 
तथा इस प्रकार की वत्तेमान संस्थाओं की सहायता करना । | ब 

(=) हिन्दौ-साहित्य के fagat को तैयार करने के OU हो 
हिन्दी की उच्च परीक्षाएं लेने का प्रबन्ध करना | ! 

(8) हिन्दी भाषा के साहित्य की वृद्धि के लिये sii 
पुस्तक तेयार कराना । i 

१०) हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि 
सफलता के लिये अन्य ज्ञा उपाय आवश्यक ओर उपयुक्त 95 
जाय उन्हे काम मे लाना | A 


“सम्मेलनपत्रिका” का उद्देश्य । 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन. के उद्देश्यों की gf में «ut 
करना, और सांहित्य-प्रेमियों से इसीके लिये उपदेश लेना | 


कक NESNA CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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X £^. 
सस्लत्तनपात्रका | 
हिन्दी-लाहित्य-सस्मेलन की कार्यकारिणी समिति 
की ओर से afama प्रकाशित | 


भाग १ l ज्येष्ठ, आषाढ़ संवत्‌ १६७१ i अङ्क 8-१० 


हिन्दी क्रा संदेश । 
[ श्रीयुत सत्यदेव परित्राजक लिखित ] 
maat के शिक्षित समुदाय ने जाति के उत्थान में भाषा 
की महत्ता को नहीं समभा | यही कारण है कि हमारे देश दितेषी- 
सज्जन भाषा की उन्नति की ओर बहुत कम ध्यान देते हे । परन्तु 
यदि साचा जाय ता मनुष्य समाज की उन्नति में भाषा प्रधान 
अंगों में खे एक है । जिस जाति को भाषा उन्नत हे, जिसका 
साहित्य उच्च भावो से परिपूर्ण हे उस जाति की उन्नति fac 
स्थायी होगी । जिस जाति के साहित्य में शुद्ध विचारी aaa 
बहता रहता है उस जाति के बच्चों के विचार श्रेष्ठ और परिपक्क 
होते जाते हैं | 
जंगली जातिया की ओर देखिये | उनकी भाषा बहुत परिमित 
है। पांच सौ से दो हज़ार शब्दों तक उनकी भाषा की सोमा है । 
उनमें उत्तम विचारों के प्रगट करने के लिये कई साधन नहीं | 
इसलिये उनकी भाषा देखकर MT उनकी असभ्यता का 
agma कर सकते हैं | जिनकी भाषा मे गन्दे शब्दों की भरमार 
६ उस भाषा के बोलने वालों के विचार अबश्य ही गन्दे होगे। 
किसी मनुष्य के चरित्र के विषय में यदि श्राप जानता चाहते ह 
|= ae उसके पुस्तकालय में जाकर उसकी रुचि को पुस्तक. 
देखिये | जैसी पुस्तक वह पढ़ता B, जैसी भाषा वह बोलता à, 
CS ही उसके विचार होंगे । क्योंकि उत्तम ओर निकृष्ट बिचारा 
Sanz करने का साधन भाषा ही है। क्री 
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( २०४ ) 


यूरुप और अमरीका के पूर्वीय भाषाओं के विद्वान्‌ 1 
भारत की प्राचीन सभ्यता की प्रशंसा क्यों करते हे? इस लिये कि । 
हमारे संस्कृत साहित्य के ग्रन्थो में श्रेष्ठ विचार भरे हुये है। उन | | 
ग्रन्थों के पढ़ने से पता लगता है कि प्राचीन आयो की सभ्यता 
कैसी उच्च थी | एक भूगर्भ विद्या विशारद विद्वान्‌ पृथ्वी को| 
अवस्था तथा san भिन्न भिन्न ana की बनावट को पत्थरो के | | 
भिन्न २ टुकड़ों द्वारा जान लेता है | पत्थर के छोटे २ टुकड़े उसे | । 
शब्दों का काम देते हैं, प्रत्येक भाषा के शब्द मानुषी शक्तियों के| C 
भिन्न २ अंगों के प्रगट करने के साधन हैं।यदि मनुष्य समाज | 
में उन शक्तियां का आविर्भाव ही नहीं छुआ ते शब्द कहां से | : 
sitit 2 ; 

इस लिये हमारी वत्तेमान भाषा का उत्थान तभी होगा यदि 
हम अपने उत्तम विचारों को पुस्तकां में भर देंगे। यदि इसके 
विपरीत रही और श्रश्लील uet का छापना न रुका तो हमारी 
भावी उन्नति किसी प्रकार भो सम्भव नहीं । हमारे मेलों में 
सर्वेसाधारण “औरत as का कगड़ा” “तोता मेना का किस्ला? 
“साख पताह की लड़ाई” आदि निकृष्ट भावों से qui पुस्तिका बर 
का खरीद कर पढ़ते हे, ओर जो, अधिक धनवान हुए वे प्रायः 
गन्दे और लचर उपन्यासे। को लेकर पढ़ते हैं | फिर भला हमारे | 
ग्रामीण भाइयों के विचार बिगड़ने में सन्देहं ही क्या है।इस 
पर तुरा यह कि ऐसे ऐसे वाहियात उपन्यासे! के लेखकों को 
बहुत लोग साहित्य सेवियां की गणना में रखते हैं, इससे बढ़कर 
शोक ऑर लज्जा की बात क्या हो सकती है । फारसी और उदू 
भाषा पर यह बड़ा कलङ्क है कि उसके साहित्य में गन्दे.भावों से | 
पूर्ण कवियों की भरमार है। उनके Ager “दीवाने? का पढ़ कर | 
अच्छे भले आदमियों का सिर घूम जाता है। भाषा एक पवित्र 
साधन है उसका दुरुपयाग करने वाले देश आर जाति के शत्र 
है। हमारे विचार में गाय और ब्राह्मण की हत्या करने वाले से | 
"fera पापी भांषा की हत्या करने वाला है। अश्लील शब्द अश्लील | 
रूप धारण करते हैं और जिसके कान में वे पड़ जाँय उसके 1 |! 
पद पर ्राघात पहुंचाते हैं । | 


"Upon >>> स 


ee In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


— 


( २०५ ¦) 


राज इसलिए प्रत्येक देश में भाषा की रत्ता हेतु बड़े बड़े कानून 
fel बनाये जाते हैं और उन मनुष्यों को समाज का शत्रु समझा जाता 
उन | जिनके द्वारा बुरे भावों का प्रचार हो | 

यता परन्तु भारत के पढ़े लिखे लोगों ने भाषा को एक साधारण 
की | चीज्ञ समभ रखा है । अगर कोई शक्ति मनुष्य का मनुष्य से | 
t| मिला सकती है तो वह भाषा ही 2 । जब हम अपने भावों का | 
उसे | दूसरों को ana कर उसका प्रेम तथा सहानुभूति अपनी sc | 
1 के | aaa चाहते हें तो यह बिना एक भाषा के हो नहीं सकता। | 
माज़े | जिल समय वोश्रर लोगों का दक्षिण अफ्रीका में अ्रंग्रेज़ों के साथ | 
से | युद्ध हुश्रा तो दालेंड वालों को सहानुभूति स्वाभाविकतया ही | 
। बोअरों के साथ रही क्योंकि बोअर लोगो की भाषा डच है और | 
हांलेंड वालों की भाषा भो डच ही है । स्विटजरलेंड के एक 
सके | उदाहरण से कई एक लोग भाषां की राष्ट्र निर्माण में इतनी _ i 
महत्ता नहीं समझते । वे कहते हैं कि स्विटज़रलेड में तीन 
: „ भाषाओं के होते हुये यदि राष्ट्र बन सकता है तो भाषा राष्ट्र » 
निर्माण का प्रधान अंग हो नहीं सकता । परन्तु वे भूल जाते हैं j 


ला” SOS देश aah 
ci fa स्विटज़रलेंड एक aga ही छोटा सा RN है sic उसकी 
M. आबादी भो बहुत ही कम है इसलिये स्विटज़रलेंड मे बिना एक 


` | भाषा के राष्ट्र को मशीन का चल जाना कोई श्राश्वयेजनक घात 
नहीं, तिस पर भी सारे स्विटज़रलड में फरासीसी भाषा प्रायः 
| सब जगह समभी जाती 2 | 

al न में x =] दि 

` जिन दिलों में शिकांगो d पढ़ा करता था वहां एक दिन 
sd | हमारे विश्वविद्यालय के प्रेज्ञीडेएट ने मुझे टेलीफोन द्वारा 
बुलाया । में अपने कमरे में बैठा पढ़ता था। टेलीफोन की घण्टी 


से s IERA 

d | सुनकर में sad प्रास गया रौर प्रेज्ीडेण्ट महोदय से बुलाने 

वित्र रे कारण पूछा। उन्होने कद्दाः-- 

aad “ब्रिटिश aiia के पास पक हिन्दुस्तानी आया है जो 


2 अंग्रेज़ी नहीं जानता । उसके लिये पक दुभाषिये की ज्ञरूरत ii | 
| उन्होंने टेलीफोन द्वारा सूचना दी है कि कल दो बजे किसी हिन्दु- | 
स्तानी विद्यार्थी को मेरे पाल भेज दीजिये ताकि में उस गरीब 
E के दुःख के समझ सक्‌। अव में आप से पूछता हूं 

कया आप कल दो बजे वहां जा खकंगे ?” 


D^ 14 


^ - 
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मैंने कहा-- 
“बहुत अच्छा में कल दो qub वहां अवश्य जाऊ गा ।” 


दूसरे दिन डेढ़ बजे के करीब में यूनीवसिटी से शहर की ओर 
रवाना हुआ | यूनीवसिंटी से शहर कुछ मोल के फासले पर है 
मेने ager श्रोवरकोट साथ लेलिया था । रास्ते मं वफ गिरने लगा | 
मेने कभी बफे नहीं देखा था। उसका देख कर मेरा चित्त बड़ा 
प्रसन्न ESI! बफे का आनन्द लेता हुआ में ठीक दो बजे ब्रिटिश 
काउन्सिल के दर में पहुंचा | वहां पर हिन्दुस्तानी कपडे पहिने 
सिर पर पगड़ो वांधे एक भारतोय के, AS देखा erp उसकी 
दृष्टि मुझ पर पड़ी ओर मेरे मुसकराते इए चेहरे के! देखा 
बह फोरन मैरी ओर दौड़ा और-- प्यारे साई क्‍या आप आ गये | 
ag कह कर मुझे छाती से am लिया | जिस समय प्यारी मातृ 
भाषा के शब्द मेरे कान में पड़े मेरा हृदय quz दोगया। 


भारत माता का पवित्र चित्र मेरी आंखों के सामने नाचने लगा | 


में अपनी आंखुद्रो को धारा को न रोक सका। मेंने भी बड़े प्रेम 
से उसका श्रालिज्ञन किया । उस समय सुभे पता लगा कि भाषा 
मे कितना भारी बल है। यहां अमरीका में चौबीसों घंटा मुभे 
अंग्रेज़ी ही बोलनी पड़ती थी। प्रेम भरी मातृभाषा के शब्द बहुत 
दिनों से कान में नहीं पड़े थे। इसलिये sms अपने एक देश बन्धु 
से मिलकर चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ। मैंने ब्रिटिश कोसल को उस 


दुखिया की कथा सुनाई ओर उस भलेमानुष ने उसका शिकागो | 


से न्यूयाक जाने का प्रबन्ध कर दिया। 


भारत मे एकता फेलाने के लिये एक भाषा की बड़ी ्रावश्य 
कता हे | आज पंजाब के लोग मद्रास के लोगों के बिदेशी ख्याल 
करते हैं और बंगाल के रहने वाले दूसरे प्रान्त के रहने वालों को 
अपनी ATA असभ्य समभते हैं । भिन्न भिन्न eat मे भिन्न | 


भांषाय होने के कारण देश भिन्न भिन्न जातिथा में बटा हुआ मालूम E 


देता है । एक ea के लोग दूसरे प्रान्त के लोगो के साथ ld 


भूति नहीं रखते। भला इस अवस्था मे एक राष्ट्र कैसे हो 


सकता 2 


( २०७ ) 
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जब हम एक दूसरे के हार्दिक भावो को नहीं समभते GT 
हमारा आपस में प्रेम केसा ? बह बंगाल जो सारे भारत में विद्या | 
शिरोमणि समभा जाता है और जो अपने आपको राष्ट्रीयता का | 
द घर मानता है उसने सी aut तक “भारतीय राष्ट” की महिमा | 
को नहीं खम; । बंग प्रान्वाला का राष्ट्रीय गीत बन्देमातरम है। n 

sa शीत में बंकिम ara ने सप्तकोटि अर्थात्‌ सात करोड़ भारत | 


रश |^ संतान के सम्बोधन किया है। भारत के तोस करोड़ मनुष्या का | 

इन, एक सूत्र म॑ बद्ध करके राष्ट्रीयता के आदश कौ ओर ले जाने का | 
d RU उस गोत में नहीं पाया जाता | आगे बढ़ कर जब : हम | 

E pre देश” शोषक प्रसिद्ध गीत को पढ़ते हें तो उसमे 

क बंग रामार, जननी BAI, धातृ आमार, आमार देश | 

इस पद m पढ़ने से साफ मालूम होता है कि बंगाल में अ्रभी तक Í 
° | भारतीयता के भावो का उदय नहीं EST इसका बड़ा भारी | 

"a कारण यही है कि अभी तक भारतवर्ष में एक भाषा का प्रचार नहीं i 
y I| ओर एक भाषा के हुए बिना राष्ट्रीयता के विचार परिपक्क नहीं ५ 
27 | हो सकते। जब हम एक दूसरे के भावो को नहीं समभते हैं तो | 


हम में प्रेम केले हो सकता है | 
हित अनद्वित की एकता का ज्ञान राष्ट्रीयता के लिये आव- 
श्यक है ओर वह एक भाषा के बिना हो नहीं सकता। भारत का 
TY) पहिला इतिहास हमको बतलाता है कि हमारे देश के ऊपर AT- 
मण करनेवाला ने प्रायः हमारी इस निबेलता का लाभ उठाकर एक 
प्रान्त वाला को दूसरे प्रान्तवालों के साथ लड़ा कर हमारे ऊपर 
विजय लाभ की है | पक प्रान्त के रहने वाले जब दूसरे प्रान्त d 
श्यः | ज्ञाते हे तो वहां अपनी भाषा को न सुनकर उन्हे वहां के लोग 
याल | विदेशो ही बोध होते हैं, इस लिये जव कोई Ge आपत्ति जिससे 
[का | सब की हानि हो आकर उपस्थित होतो हें तो वे एक दुसरे की 
भिन्न । सहायता करने के लिये सर्वथा असमर्थ होते हैं । 
आह  फ़ज्ञ करो कि एक बड़े भोरी मकान में भिन्न २ भाषा भाषी 
डुः रहते हैं । पक कमरे में पञ्जाबी, दूसरे में संयुक्त प्रान्तीय, तीसरे 
दी | में बंगाली, चौथे में मराहद्वा, पांचवे मे गुजराती, इत्यादि भिन्न 
` भिन्न बोलियां बोलने घाले लोग रहते हैं । आधी रात के समय 
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उस मकान को डाकुश्रो ने ओकर घेरा | श्रव पञ्जाबी कहता | 


« कित्थे | कित्थे | ? 
संयुक्त प्रान्तीय faqar है- 

“ata! «uti 
बंगाली पुकारता हे- 

“ कोथा ! कोथा ” 
मरहटा चीखता है- 

“cad | fare !! ” 
गुजराती हाथ पीरता È- 

“ae! well” 


इस प्रकार ये भिन्न भिन्न भाषा भाषो daze शोर मचाते | 
परन्तु कोई किसी की बात नंहीं सम्कता | डाकू लोग माल लूट 
कर ले जाते हैं और ये बेचारे जंगली अपनी अपनी भाषा के az 
में मस्त मुंह ताकते रह जाते हैं । सोचने की बात है कि यदि वे 
एक दूसरे की बात समभ सकते तो सब मिल कर sga 
को मार भगाते | परन्तु बिना पक विचार तथा पारस्परिक 
सहानुभूति के ऐसा होना कठिन है site वह सहानुभूति बिना 
एक भाषा के हो नहीं सकती । 


अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि भारत को भिन्न भिन्न 
भाषाओं मे से कोन सी भाषा भारत की राष्ट्र भाषा हो सकती 
है । भारत की मुख्य भाषाएँ--हिन्दी, बंगाली, acest, तथा . 
गुजराती है | इन्हीं चार भाषाओं के बीच इस प्रश्‍न का उत्तर 


सम्मिलित है । यद्यपि भारत के कुछ शिक्षित gaama “उदू” 
को एक पृथक भाषा समझते हें परन्तु असल में यह उनको भूल 
है । हिन्दी भाषा में अरबी, फारसी शब्दों का समावेश ही उसको 


sd बनो देता È ओर अरबी, फारसी भारतोय भाषाय नहीं हैं। | 
इस लिये उदू को हम भारतीय भाषाओं में नहीं गिनते | इसके | 


सम्बन्ध में हम अपना विशेष चक्तव्य श्रोगे चल कर लिखेंगे। 


अब इम सबसे पहले हिन्दी के विषय में लिखते हें । देव: | 


Bios या हिन्दी, बंगाली, azegt, और गुजराती की तरह 
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_| dena की पुत्री दे । अपनी अन्य तीन बहिनो से इसमें यदि कोई 

भारी भेद है तो वह क्रिया का हे । वाकी शब्द सौ में से सत्तर | 

(७०) बंगाली, मरहट्टी, गुजराती के आपस में मिलते हैं। यदि | 

बंगला और शुजरातो को भी देवनागरी अक्तरों में लिखा जाय तो | 

हिन्दी भाषा भाषो बहुत थोड़े दिनों में उखको समझने लगता है | | 

कारण यही है कि इन भाषाओं की तरह हिन्दी का कोश भी 

संस्कृत साहित्य ही है । भारत की तीस करोड़ जनसंख्या में 

ate, चौदद्द करोड ऐसे लोग हैं । जो हिन्दी भाषा बोलते और 

समभते हैं । बिहार, संयुक्त प्रान्त, राजपूताना मध्यप्रदेश इन 

| प्रान्तो की भाषा तो हिन्दी ही है । परन्तु भारत के एक 

| fet से लेकर दूसरे तक हिन्दी भाषा कुछ न कुछ सर्वत्र dual 

हं | जाती है। मुझे कलकत्ता से लेकर स्यालकोट तक ओर श्रल्मोडा' | 

गट | से लेकर जूनागढ़ काठियावांढ़ तक घूमकर व्याख्यान देने का | | 

p | saar मिला है । गांव के लोग भी मेरे व्याख्यानों को बड़ी » 

चे | "sg तरह समभते हैं! हिन्दी के उपदेशक हैदराबाद दफिखन 

श्री तक व्याख्यान देने जाते हे । महाराष्ट्र लोग भी हिन्दी के उन 

-क | व्याख्यानो के खूब समभते हैं जिन में अरबी फारसी के शब्दों का 

ना | अभाव हा । जो मनुष्य हिन्दी जानता है वह भारत के प्रत्येक 

भाग में घूम सकता है और हिन्दी की quitur बद्दी है जो 
संस्कृत की है इस लिये हिन्दी सबकी साभी भाषा है । 


di इसके अतिरिक्त हिन्दुओं के जितने प्रसिद्ध धार्मिक स्थान हैं 
था | उनमे से अधिकांश भारत के उन भागो में हैं जिनको भाषा शुद्ध 
हिन्दी है । लाखों बंगाली, मरहट्टे, गुजराती प्रत्येक वषे धार्मिक 
मेलो पर मथुरा, वृन्दाबन, प्रयाग, काशी, हरिद्वार जाते हैं और 


ल उनके कानों मं हिन्दी भाषा के मधुर शब्द पड़ते हैं । भारत के 
को | सन्य भान्तो से भी हिन्दू लोग बहुत बड़ी संख्या में इन तोर्था में 
$ । | घूमते हे इससे ag बात स्पष्ट हे कि न केवल राष्ट्रीय नाते सेबल्कि 


हिन्दू धर्म के नाते से भी हिन्दी ही हिन्दुओं की पारस्परिक 
| यवहार की एक भाषा है । हिन्दू सभ्यता का केन्द्र (प्राचीन कालसे - 
| वही प्रान्त रहा है जिसकी भाषा हिंन्दी है। यहां से सूरदास, 

| तुलसीदास, कबीर आदि श्रेष्ठ कवियों का प्रभाव भारत के अन्य 
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meat पर पड़ा है । वेष्णव सम्प्रदाय के seg प्रायः हिन्दी में लिखे 
गये थे ओर उन्हीं का प्रभाव बंगाल महाराष्ट्र, YATA तथा अन्य| 3 
प्रान्तो पर पडा हे । शिवाजी का प्रसिद्ध कवि भूषण हिन्दी कवि | । 
था। अगर सच पूछा जाय तो बंगाली, शुजराती आर मरहट्टी | : 
साहित्य को sala केवल पिछली शताब्दी से ही हुई है। इसके | = 
अतिरिक्त हिन्दी की अन्य बहिने अपने अपने seat से ही प्रधानता 
रखती हैं। उन प्रान्तो से बाहर उनका प्रचार नहीं है । इस लिये 
हिन्दी भाषा हो एक ऐसी भाषा है जो भारत के सब पान्तो की 
भाषा हो सकती है। 


So) 


rr 


बहुत से अन्य भाषा भाषी हम से यह प्रश्न करेंगे कि इन 
भाषाश्रों के साथ क्या बर्ताव किया ज्ञाय । इस पर हिन्दी | 
पवित्र सन्देश सुनाती है । हिन्दी भाषा भाषियो का यह कदापि 
भी श्रभिप्राय नहीं कि eu भाषाओं का प्रचार बन्द हो जाय। 
वे केबल यह चाहते हैं कि एक बंगाली, जहां चंग प्रान्तीय होने के 
कारण बंग भाषा पढ़ता है वहां भारत के नाते से उसळो हिन्दी 
भाषा भी अवश्य ही पढ़नी- चाहिये । हिन्दी अन्य भाषाओं का 
विरोध नहीं करती; हिन्दी भारतीय बच्चों के बिरोधो के नाश 
करना चाहतो है।. हिन्दी का सन्देशा एकता का सम्देशा है, द्वेष 
का नहीं | sa प्रान्त वासी अपनी 'ग्रपनी भाषा बोले, उसमे 
पुस्तक लिखे, श्रखबार निकाले, हिन्दी को तनिक भो आपत्ति नहीं 
है। हिन्दी केवल यह चाहती है कि भारत के इकतीस कराड़ 
बच्चे ऐसे सूत्र में बद्ध हो जाय कि उनको कोई भी बाहर की शक्ति 
fm भिन्न करने में समर्थ न हो। जब हिमालय की खोटी से, 
देशहित भावों से पूर्ण, कोई सन्देशा सुनाई दे तो उसकी आवाज़ 
प्रत्येक भारतीय के कानों तक पहुंचनी चाहिये | हमारे यहां प्रान्तीय 
नता तथा प्रान्तीय साहित्य हे, परन्तु भारतीय नेता तथा भारतीय 
साहित्य का पूरणे अभाव है। यह कमी बिना हिन्दी भाषा को राष्ट्र 

भाषा बनाए पूरी नहीं हो सकती है | 
हमारे यहां कई एक ऐसे भी कम समझ लोग हैं जिनकी 
खम्मति it अंग्रेज़ी भाषा भारतीय भाषा होने के योग्य है | वे कहते 
हे कि अंग्रेजी भाषा भारत के प्रत्येक प्रान्त में समझी जाती है श्रौर | 
i 
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खे | नेशनल कांग्रेस तथा अन्य बड़ी सभाओ के कार्य अंग्रेजी भाषा 
त्य | में होते हे इसलिये अंग्रेजी ही भारत की राष्ट्र भाषा दने योग्य है | 
fü महाशय भारतीय इतिहाख, सभ्यता तथा साहित्य की महत्ता 
ट्टी | नहीं जानते saat पता नहीं कि भारत एक प्राचीन देश है । लाखों 
के | Wb से इसने अपनी पृथक सभ्यता को विकसित किया है | इसकी | 
ता पनी सभ्यता सारे संसार से बिलकुल निराली हे। इसका 
ये | साहित्य श्रपनी सभ्यता के ्रनुसार उच्च आदर्शा' से भरा हुआ है | 
फी | अंग्रेजी भाषा को भारतीय भाषा बनाने का यह अभिप्राय हे कि j| 
हम अपने भारतीय श्रस्तित्व को बिलकुल मिटा दे और अपने 
पुरुषाश्रां की लाखों वर्ष की की हुई कमाई पर पानी फेर दें । | 
भारत को एक जाति में बद्ध करने से हमारा केवल ug अभिप्राय | 
L कि हमारे बच्चो को केवल खाने पीने का सुख हो जाय। 
यह तो भारत को ईसाई धर्म में परिणत करने से भी हो सकता | 
है किन्तु फिर हमारे भारतोयपन के कुछ भी श्र्थ नहीं रह जाते । li 
भारत की रक्षा तभी हो सकती है जब इसके साहित्य, इसकी 
सभ्यता तथा इसके आदशों की रक्षा हो | संसार के Beat उद्यान 
में भारत रूपी प्राचीत वृक्ष खड़ा है। विकास सिद्धान्त के अनुसार 
इसकी भी अपनी एक विशेष उपयोगिता हैँ । इसमें अपने प्रकार 
के भिन्न फल लगते हैं। संसार को इन फलो की प्रावश्यकता हे 
ओर वे फल अपने स्वाभाविक रंग रूप में तभो लग सकते z 
"Iq उनका भारतीय स्वाभाविक रस मिलता रहे AIT उसां क 
दारा नवीन भारतीय ga के sit प्रत्यंग भी बढ़ । वेज्ञानिक विद्या ; 
को सहायता से हम समवानुकूल भिन्न भिन्न प्रकार के खादा | 
का उपयोग कर सकते Em परन्तु उसको भारतायता WE कर 
देन खे हम संसारके सामने बड़े भारी पाप के मांगी 
हागे | ग्रंगरेज्ञी एक विदेशी भाषा है । उसकी सभ्यता बिल- 
कुल निराली है । उसके शब्द उसी को सभ्यता के द्योतक हे । 
i जिनकी वह भाषा है उन्हीं के हार्दिक भावों का चित्र वह | 
सोच सकती हे | विदेशी भाषा के शब्दो में भारतीय लेखक, तथा | | 
| कवि भारतीय भावों को कदापि नहीं भर सकता । भला सोचिये | 
LE Waa भाव पक “गंगा? शब्द से भारतीय बालक के हृदय 


R 


| 
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में उठ सकते हैं वे कभी विदेशी शब्द 'गेन्जीज' से दो ! 
कदापि नहीं | जिस समय एक हिन्दू बाल्नक पवित्र गंगा! शब्द को 
gaar है उसी समय हज़ारों बर्षो' के संस्कार उसके सन में जागृत 
हो उठते हैं। यदि किसी जाति का अस्तित्व मिटाना हो, उसको * 
सभ्यता को नाश करना हो, उसके आदशों को मिट्टी में मिलाना C 
हो तो उसका एक मात्र उपाय यही हे क्रि उसकी भाषा stay " 
कर दिया ज्ञाय । भाषा के नष्ट होने से जाति का नाश हो जाता 
` है। यही कारण है फि पोलेंड के बच्चे पती भाषा की रक्षा भ 
करने के लिये श्रपने प्राण तक देने को प्रस्तुत हे । पाठको को| पू 
मालूम हांगा कि यूरूप में पोलेएड एक देश है | उस rwr के 
'तीन टुकड़े हो गये हँ--एक आष्ट्रिया के पास है, दूसरा रूस के 
अधिकार मे, तीसरा प्रशिया के आधीन है। जमन बादशाह ने g 
अपने आधीन पोलेएड मे जरमन भाषा प्रचार करने का बड़ा प्रयत्न कु 
किया और चाहा कि पोल-वच्चे अपनी भाषा छोड़ दें; परतु 
वाहरे पोलिश देश हितेषियो ! उन्होंने कहा - “मर ज्ञांयगे पर 
अपनी भाषा नहीं छोड़ेंगे” | वे जानते हे कि यदि उन्होने अपनी 
भाषाको कायम रखा तो एक न एक दिन पोलेणड के बच्चे है 
फिर श्रापस मे मिल सकंगे ओर पोलैएड स्वाधीन होकर अ्पना| थि 
स्वाभाविक जीवन व्यतोत करंगा। यदि चे अपनी प्यारी पोलिश| 3 
भाषा छोड़कर जरमन भाषा को ग्रहण करले तो घीर are पोलिश| = 
सभ्यता तथा पोलिश आदर्श उनके हृदयो से निकल जायेंगे AY T 
उनके स्थान पर जरमन सभ्यता का आधिपत्य हो जायगा | परिणाम 
यह हागा कि अन्त को वे अपने अन्य पोल भाइयों के लिये T 
बिलकुल विदेशी हो ज्ञायंगे | q 
इस लिये हे भारत के बच्चों ! कभी स्वप्न में भी अंग्रेज़ी भाष f 
को भारतीय भाषा बनाने का ध्यान न कीजिये [ हां, अग्नेज़ी भाष| 7 
अपने साहित्य में बहुत बढ़ी चढ़ी है | इसके साहित्य में बहुत पे 
से अमूल्य रल है | अंग्रेजी पढ़े, इस अभिप्राय से कि हम इस ^ 
सर्च श्रेष्ठ ग्रंथो का अनुवाद कर अपना साहित्य भरडार nea, " 
हम इसके द्वारा औरं काहे उपकार अपने देश का करेंगे । d 
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को। st साहित्य में से अच्छे विचारों को लेकर zai: अपनी भाषा 
गृ के वस्त्र पद्दिनावे ताकि उसका सन्देश करोड़ों भारतियो तक पहंच 
[की] Wm! परन्तु अपनी भाषा का निरादर कर ग्रंगरेज्ञी भाषा के 
qai साहित्य को बढ़ाने का यल करना अपने पेर पर आप कुल्हाड़ी 
मारना हे। 

id at भी जांच के लिण यदि हम अ्रगनी भाषा के सामने अंग्रेजी 
vq भाषा रख तो पता लगता है कि अंग्रेज्ञी केसी भद्दी और दोष 
को| पूर्ण भाषा हे | आंग्रेज़ी में लिखा जाता हे-- 


E: I&-n-o-w-l-e-d-e-e. 

17, इसको अंगरेज़ी वाले नॉलिञ कहते हैं पर असल में ag 
T yy f i E NA MDC 6. à E 

tC 'कौलेडत्नि' है | अंग्रेजी ऐसी निकम्मी भाषा हे कि इसमें लिखा 


य| कुछ जाता है रौर पढ़ा कुछ जाता. है । लिखते हैं 
Ug à | ; 
mu [-h-o-u-g-h-t 
it इसको पढ़ते हैं थाट | असल में यह थोघ्ट हे । इसी प्रकार 


हज्ञारी शब्द हैं जो लिखे कुछ जात हैं और पढे कुछ । इसके 
विपरीत हिन्दी में जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है । हिन्दी 
शुद्ध स्वभाविक भाषा है, इसमे छल छिद्र नहीं है | ऐसी गुणागरी 
देवनागरी के! छोड़कर अंग्रेज़ी के हम राष्ट्रभाषा बनायंगे? कभी 
नहीं। कदापि नहीं। | $ $ 

कुछ एक Ug भी सज्जन हैं जो अंग्रेज़ी भाषा तो 
नहीं चाहते पर हां wirst लिपि को भारत की लिपि बनाना 
चाहते हैं। उनकी यह इच्छा है कि हिन्दी भाषा रोमन अक्षरों मे 
लिखी जाय। ज़रा इनकी बुद्धि देखिये वह रोमन लिपि जो 
अंग्रेज़ी भाषा की तरह बोली कुछ जाती है श्रभिप्राय कुछ निक- 
4 लता है; जिसमें बोला जाय sag ओर काम निकाल उससे 
E | वा? का । ऐसी लचर लिपि का तो हम स्वीकार कर ले और 
| । अपनी शुद्ध संस्कत लिपि का छोड़ द्‌! हम एस मूख नहीं हे । हमार 
| सस्कृत साहित्य की लिपि देवनागरी, मरहद्वी भांषा की लिपि 
| Atay, हिन्दी भाषा की लिपि देवनागरी, इतने करोड़ भाषा- 
षयो को लिपि को छोड़कर हम मुट्ठी भर अंग्रेज़ी जानने वा | 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ener EES SS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २१४ ) 


के लिये रोमन लिपि प्रचलित करे इससे बढ़ कर अन्याय क्या हो 
सकता है | हम तो यूरुप में शुद्ध देवनागर लिपि का प्रचार करना 
चाहते हैं ताकि वहां को शिक्षा की कई एक दिक्कत दूर हो जांय 
sc फूच, जरमन, तथा इंग्लिश आदि भाषाओ का जानना 
आसान हो जाय | 

अब यह बात भले प्रकार स्पष्ट हो गई होगी कि हिन्दी भाषा 
भाषी भारत की अन्य भाषाओं से किसी प्रकार का विरोध नहीं रखते। 
घे केबल यह चाहते हे कि भारत के तीस करोड़ बच्चों के लिये 
एक माध्यम ऐसा नियत हो जाय जिससे भारतीय-राष्ट्रनिमांण 
आसान हो | अन्य भाषा भाषी अपनी अपनो भाषाएं पढ़ें, उनमें 
लेख लिखे तथा पुस्तके छापे, इसके विरुद्ध कोई भी नहीं di 
परन्तु उन्हे राष्ट्र-भाषा हिन्दी का सम्मान करना, उसको अपने 
अपने विद्यालयों मे उच्च ema देना उचित हे। श्रमरीका गे 
योरप के भिन्न भिन्न भागो से लोग श्राकर बसे हे; उनकी भाषाएं 
निराली हैं; उनके जुदा जुदा समाचार पत्र निकलते हैं, परन्तु d 
अमरीका की राप्ट्र-भाषा अंग्रेज़ी को भी पढ़ते हैं। यही कारण है 
कि युनाइटेड-स्टेट्ख श्राफ अमेरिका में भिन्न भिन्न भाषा भार्षा 
रहते हुए फिर भी वहां एक बलशाली जाति विराजमांन है | 
क्योंकि वहां के दस करोड़ लोगों का माध्यम एक है। यही श्रभिप्राय 
हिन्दी भाषाभाषियो का भी है । 


अच्छा, आइप अब हम AIA छः करोड़ मुसलमान भाइयौ से 
भी इस विषय में कुछ बात चीत कर ले। हमारे कई एक HST 
मान भाई ऐसे भी हैं जिनके मत मे दिन्दी कोई भाषा ही नहीं। 
उनकी आंखो के ऊपर पक्षपात का इतना गहरा पर्दा छाया इ 
है कि वे चार इज्ञार के करीव कवि और लेखक रखनेवाली भाषा की 
भाषा ही नहीं, समभते | उनको तो अगर खदा भी आकर सत्य बा 
समभाना चाहे तो समभा नहीं सकता | ऐसे मनुष्य तो दया | 
पात्र है । क्योकि उनको पक्षपात रूपी बीमारी लगी हुई है। AT 
दुसरे शिक्षित मुसलमान भाइयों से हमारा निवेदन है कि वे दि“ | 
TELA संदेशे को समभने का Aa करें । हिन्दी का उद्‌ के साथ 
बिरोध नहीं | हिन्दी भाष।माषी केवल न्याय चाहते हे । यदि भ्या 
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a aaa aa तो हिन्दी उदू में जो भेद है बह तत्काल समक 
ci म॑ श्रा जाता है | उदाहरण के तौर पर एक वाक्य लीजिएः-- 
i, “बह dg पुरुष EIU 
तन! यह हिन्दी 21 अब यदि हम इसको उदं d लिखेंगे du— 


“बह नेक आदमी है?” 


प्या ag sg होगा | इससे पता लगता हे कि हिन्दी उदू की क्रिया 
ते! भें कोई भेद नहीं) यदि हिन्दी के वाक्या में अरबी, फारसी के 


> 


a qa भर दिण जायं तो वह उर्दू हो जाती है। इसी प्रकार यदि 
"W| og में Gena के शब्द रख दिये जायं तो हित्दी हो जाती है । ब 
नम यहां पर यह प्रश्न उठता हे कि क्यों न हम हिन्दी के बजाय उदू 
है| राष्ट्रभाषा बनाल ताकि हमारे छः करोड़ मुसलमान भाई प्रसन्न 
पन हो ज्ञायं असल में बात यह है कि न नो हम हिन्दुओं को प्रसन्न 
o चाहते हैं ओर न सुसलमानों को ही। यह देशहित तथा 
TD याय का प्रश्न है। जिस बात से न्यायपूर्वक देश हित होता है वही 
| | हम करेंगे । उर्दू को राष्ट्र-भाषा बनाकर सब से पहिले हम 
qi चौदह करोड़ हिन्दी भाषा भाषिश्रा के अधिकारों पर छुरी qd 
> हैं, और तदुपरांत बंगाली, मरहट्टी तथा गुजराती के EN 
दे । को अपने से पृथक कर लेते हैं क्योकि जिस भाषा में श्ररबी, 


भा. फारसी के शब्दों की भरमार होगी उसका उपरोक्त तोन यः 
भाषाओं के सांथ कोई भी euer नहीं हो सकता । बंगाली, 
ta गुजराती ओर मराठी भाषाओ में संस्कृत मिश्रित शब्द होने के 


कारण ही उक्त भाषाभाषी हिन्दी को शीघ्र श्रपता सकते दे | si 
राष्ट्र-भाषा हाने से वे कभी भी हमारे निकट नहीं आं सकेंगे । उदू 
मे अरबी, फारसी के शब्द ही बड़ी भारी बाधा डालते हे । अखल 
में यदि न्याय की दृष्टि से देखा जाय तो मुसलमानों का अरबी, 
फारसी जैसी विदेशी भाषाश्रों को हमारे गले मढ़ना बड़ी भारी 
भूल है अरबी, फारसी के साथ हिन्दुओ्रों का कोई संबंध नहीं ; 
न इनका साहित्य ही ऐसा उन्नत है कि जिसके बिना हिन्दुश्री का 
गुज्ञारा न हो सके । मुसलमानों के साथ भी इन भाषाओं का 
संबंध केवल धार्मिक है patie 'खंबंध के करण मुसलमानों को 
अरबी, फारसी पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। अन्यथा उन दो 


^ 
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भाषाश्रो!की भारत में कोई आवश्यकता नहीं । आपने धर्म के कारण 
यदि प्रत्येक मुसलमान अरबी, फारसी पढ़ता है तो हमें इसके 
लिए कोई श्रापत्षि नहीं। परन्तु भारतवर्ष के नाते से प्रत्येक 
मुसलमान हिंदुस्तानी का der करि वह हिन्दी पढ़े। क्योकि 
हिन्दी पढ़े विदा उसका अपने दूसरे चोवीस करोड़ भाइयों के 


` 


` साथ कोई सम्प्रस्थ नहीं हो सकता | ओर WE हम बड़े बलपूर्वक 


कहते हैं. कि भारतीय yaaa को हिन्दी पढ़े विना इस देश 
मे दिन प्रतिदिन कठिनाइयों का खामना करना पड़ेगा | 
चे उदू में ग्रन्थ लिखें, अखबार weet, कविता करे, हमें कोई भी 
आपत्ति नहीं । परन्तु प्रत्येक हिन्दुस्तानी gaama को हिन्दी 
जानता परमावश्यक्र है। इसके बिना घे अपने हिन्द्र भाइयों के 
साथ साथ नहीं चल सकेंगे | à » 

. बहुत से सजन इस बात से अपरिचित E कि हिन्दी के बड़े 
बड़े प्रसिद्ध कवि सुखलमान भो हुए हैं। श्रकबर के ज़माने में अच्छे 
अच्छे gaama ने हिन्दी में कबिता को है । जिस समथ अकबर 
के fra मं मुखलमानी राज्य का जातीय राज्य बनाने की प्रबल इच्छा 
Ela जहा उसने एक सामान्य धर्मे खड़ा किया वहां एक सामान्य 
भाषा का भी अचार करना चाहा। उस समय से हिन्दी में 
सुसलमाना ने कविता करनो acer की । उस समय तक हिन्दी 
में अरब फारसी शब्दों का प्रवेश नहीं हुआ था परन्तु वाद में 
sup ज्यों धार्मिक पक्षपात ज्ञोर पकडता गया त्यो त्या हिन्दी की 
बनावट में अरबी, फारसी के मुहाविरे घुखने लगे sero 
का नाम आगे चल कर उठू पड़ गया l हिन्दुओं में कई एक 
खुशामदी ऐसे भी थे जिनका पेशा द्रवार में नौकरी करना था| 
3 खुशामदी, नकलची जो कि नौकरियों के भूखे थे उन्होने अपनी 
मापा छोड़ कर चरबी, फारसो को अपना लिया। मुसलमानी राज्य 
को राजधानी देहली होने के कारण पञ्जाव तथा संयुक्त प्रान्त के नो 
करी पेशा FAUT लोगो पर d का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। TE 
सवसाधारण तथो हिन्दू दरबारियो के घरों में हिन्दी भाषा का 
अखंड राज्य रहा | सूरदास तुलसीदास आदि महाकवियो ने अपने 
asini ग्रन्थों से सर्वेलाधारण d हिन्दो भाषा का सन्द्ेशा फेलाया | 
धर्मांमिमानी ब्राह्मणों ने भो संस्कत तथा! हिन्दो E की रक्ता 
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करने ग्रॅ कोई कलर उठा नहीं veut. जो कुछ हमारा साहित्य 
बचा epar दिखाई देता है यह केवल उन्हीं आत्माओं के पुएयप्रताप 
का फल है | कहने का श्रांमिप्राय यह कि उस काल में हिन्दी भाषा 
का रूप कुछ बिगड़ कर अरबी, फारखी मिश्चित हे। गयां, और 
बहुत से उक्त दो भाषाओं के शब्द हिन्दी भाषा में मिल गए | 
हम उन मनुष्यों मे से नहीं जो अरबी, फ।रखी के शब्दों का हिन्दी 
से बिलकुल वहिष्काश चाहते 21 हमारा यह मत है कि जो शब्द 
प्रचलित है उनका निकालना उचित नहीं । परन्तु जहां हमें संस्कृत 
तथा अरबी, फारसी के amadan शब्द मिलेंगे वहां हम उस 
संस्कृत के शब्द को सबसे पहिले जगह देंगे जिसको सबसाधारण 


समभा सकते E. और प्रत्येक देश RAN का यह pda हाना 


^ * ` ~ . . ~ t 3 c 
चाहिए कि जहां तक हा सके azian संस्कृत के शब्दा के सव 
प्रिय बनावे ताकि बंगाली, मराठी और गुजरातो हमारे निकट शीघ्र 
घ्रा सके | 


सुसलमानो का उर्दू के लिए मदरसे तथा Taal (qei बड़े 
बड़े ग्रन्थ लिखना व अखबार चलाना उचित जान पड़ता d 
परन्तु यह हमारी GAMA आजतक नहीं आया कि अपने आपको 
हिन्दू तथा आर्य कहनेवाले भारतोय, उदू में बड़ी बड़ी किताब 
तथा अखबार कैसे लिखते हे? नाम तो हे-श्रीकृष्णू, रामनाथ, 
शुभनारायण, रतननाथ, हीरालाल. हरीराम, बांकेंद्याल, तेजपाल, 
हरीसिंह, रामश्िंह,--नाम तो ऐसे पेसे परन्छु समाचारपत्र निकाल 
उद के ! और उनका नोम रकखें दीपक! प्रकाश Teas” “Alcea 
med [समाचारः faman ! ! खुनते हैं १. नाम तो ऐसे बढ़िया 
परन्तु सेवा करे अरबी, फरखी की। इससे बढ़ कर शाक शोर 
सञ्जा की बात और क्या हो सकती है ? मातृभाषा हिन्दी के aw 
विश्वासघात करने वाले मुसलमान नहीं बल्कि हिन्दू हैं। आर 
हिन्दुओंमे भी अनपढ़ नहीं बल्कि वे जा सदा भारतजननों को खचा 
का दम भरते हैं । एक मुसलमान अरबी, फारसी का पक्षपाती है ; 
अपने बच्चे को उद्‌ पढ़ाता है, ag इसलिए कि उसका ङुरानशरफ 
तथा तफसीर उन्हीं भाषाओं में हे | du अपने धम क नाते m 
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के पुजारी समभते हैं, जिनकी जिह्वा पर सदा ऋषि ओर सुनियो | मि 
के नाम रहते हैं, जो उपनिषदो के माननेवाले हें वे अपनी शक्ति 
sit समय को उर्दू की सेवा में खर्च करते हैं, इससे बढ़ कर पाप 
बया हो सकता है ? थोड़े से टको की खातिर अपनी भाषा के गले 
पर छुरी फेरना ऐसा घृणित काय हिन्दू नामधारी करें, शोक | 
शोक !! महाशोक !!! बड़े बड़े हिन्दू वकील जो मन्दिरा मे जाकर 
देवताओं की श्रॉराश्रना करते हैं और अपने आपको कट्टर हिन्द 
समझते हें उन्हींके द्वारा बेचारी हिन्दी का हत्या हो रही है। 
हिन्दी की हत्या करने में इन हिन्दुओं ने तो कोई कसर उठा नहीं 
रक्खी थी, परन्तु हिन्दी के अपने स्वाभाविक गुण उसको कभी 
भी मरने नहीं ait) जिस भाषावूक्ष की जड़े' चन्द, मीराबाई, 
जायसी, लल्लूलाल, भूषण, तुलसादास, सूरदास, कबीर, गुरुनानक 
आदि कवियों क पचल रक्त से सांची हुई ETE भाषा कभी मर 
नहीं सकती हे | उस भाषा का उत्थान होगा और अवश्य होगा | 
भारत के वच्चो ! ओ कुछ हा चुका सो हो चुका । पिछली भूलो 
के लिए पश्चात्ताप करो और नये सिरे से मातृभाषा की सेबा पर 
डट MA | कट्टर हिन्दी हितेषी aay और मातृसाषाके पवित्र was 
का उठाला | यह करडा भारत के ऐक्‍य का झण्डा हे। इस wes 
पर भारतकों भावी आशा निर्भर हें । जिस प्रकार एक ईसाई 
पादडा अपन धम में मतवाला अफरीका के NGAN जाकर अपने 

म्रतका प्रचार करता हे उसी प्रकार तुम भी मातृभाषा के लिए मतः | 

वाले हो जाओ । हिन्दी के लिए पागल होने में अपना गौरव समभो | 

मातृभाषा का आज एसे सपूतो की आवश्यकता है। sa करो कि 

जावन WAST मातृभाषा की सेवा करेंगे और सारत के चारों कोनो 

म (हन्द का राज्य फलायगे। गांव गांव में पाठउशालाए खोल कर 

हिन्दी भाषा का प्रचार करो। नगरों में नागरी-हितेषिणी सभाए 

खाल कर नागरा भक्त WAT करो | अच्छे अच्छे ग्रंथ लिख कर हिन्दी | 

का भडार भरा । अपने पत्रव्यवहार में सदा मातृभाषा का सुख 

उज्वल करो । हिन्दी भाषा भाषी होने का अभिमान तुम्हारे चेहरों से | 

| भलकना चाहिए | कभी मत भूलो कि तुम हिन्दी के ga हो, आर 

i जा माता के साथ कृतप्नता करता है उससे बढ़ कर नीच कोई हो | 

ह. सकता | नवयुवका | माता को आशाए' तम्हारे ऊपर हैं | अपने | 
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मित्रों में हिन्दी के aa का प्रचार करो | कोई ऐसा भारतीय न रहे 
जिसे हिन्दी शापा न आती हो। हिन्दी के समाचार पत्रों के ग्राहक 
बढ़ाओ; उनके लिए लेख लिखो ; उनको आदर की दृष्टि से देखो । 
स्मरण रकखो कि हिंदी का सन्देशा द्वेष का सन्देशा नहीं है | अपने 
अन्य भाषा भाषियों से द्वेष मत करो | हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने 
में कोई कसर उठा न रक्खो। आज कमवीर होने का समय È | 
बातों से काम नहीं चलेगा | उठते, बैठते, चलते, फिरते सदा ma- 
भूमि का ध्यान रखो । मातृभूमि की सेवा मातृभाषा तथा शुद्ध 
साहित्य के प्रचार द्वारा हो सकेगी | इसी में अपने जीवन को लगा 
दो | ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा । 


स्थायी समिति के मिती आषाढ़ वदी १३ और १४ सम्वत्‌ १६७१ 
> m 
रविवार ओर सोमवार ato २१ और २२ जून सन्‌ १३१४ के 


अधिवेशन का कार्यंविबरण । 


स्थायी समिति की एक बैठक मिती आषाढ़ वदी १३ सं० १६७१ 
। रविवार ता० २१ जून सन १६१४ क सन्ध्या के ६ वजे सम्मेलन 
कार्य्यालय में आरम्भ हुई । 
निम्न लिखित asta उपस्थित I 
१--रायबहादुर बाबूलाल विहारीलाल, सतना | 
| 6 याव रामदास गौड, प्रयाग | 
३--पं० जगन्नाथप्रसाद शुक्ल, प्रयाग | 
४--पं० इन्दनारायण द्विवेदी, प्रयाग | 
४- de रामजीलाल शर्म्मा, प्रयाग | 
६--पं० चन्द्रशेखर ओभा शास्त्री, प्रयाग । 
७--यावू पुरुषोत्तमदास टंडन, प्रधान मंत्री प्रयाग | 
८--पं० लच्मोनारायण नागर, मन्त्री प्रयाग | 
(aad सम्मति से रायबहादुर बाबू लालविहारी लाल जी सभा- 


| पति निर्वाचन किये गए | 


२-गत अधिवेशन का कार्य्यविवरण पढ़ कर सुनाया गया 


R 
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३-मंत्री ने आय-व्यय का चिट्ठा ता० ७ दिसस्बर १8१३ $m| २ 
३१ मई १६१४ तक का उपस्थित किया और वह सचे सस्मति से 
स्वीकृत हुआ | 4 
४--चतुर्वेदी द्वारिकाप्रसाद का पत्र उपस्थित किया गया जिसमे 
उन्होंने प्रस्ताव किया था कि हिन्दी साहित्य सस्मलन द्वारा हिन्दी 
में एक BAA की Literary Year Book लिटररी fasc चुके 
ढंग की पुस्तक तय्यार कराई जाय जिसमें हिन्दी लेखक, हिन्दी की 
पुस्तकं, हिन्दी सभाण हिन्दी समाचार पत्र इत्यादि का पूणं विवरण 
का उल्लेख हो । 
सर्व सम्मति से निश्चय हुआ कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन को| 
अर से ऐसी पुस्तक तेय्यार कराई जाय। बह काय्यं निम्न लिखित, 
सञ्जनौ की समिति को सौंपा जाता है। 
१-पं० इन्द्र्नारायण द्विवेदी सञ्चालक | 
२-वाबू रामदास MS | 
३-वाब्‌ पुरुषोत्तमदास टंडन । 
५--पं० इन्दनारायण द्विवेदी का यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया 
कि सम्मेलनपत्रिका का सम्पादन एक खमिति द्वारा हो | 
सर्वसम्मति से निश्चय हुआ कि सम्मेलन पत्रिका का सम्पा 
दक एक ही हो और इसके सम्पादन का कार्य्यं सहायक मन्त्र के 
हाथ में हो । सहायक मन्त्री की अनुपस्थिति मे मन्त्री सम्पादन क | 
उचित प्रबन्ध करे । पुस्तकों की समालोचना के लिये भिन्न faai 
विषया के विद्वानौ से समालोचना कराने का प्रवन्ध किया जाय। | 
६--मन्त्री ने पञ्चम हिन्दी सा. स. की स्वागत-का 4 
का आगामी सम्मेलन के समय निर्धारित करने के विषय में पर्व 
और प्रस्ताव उपस्थित किया । पत्र द्वारा सज्जनों की आई हुई 
सम्मतियां पढ़ कर सुनाई गई बहुत विचार के बाद aa सम्मतिं 
से निश्चय हुआ कि आगामी पञ्चम हि. सा. स. का अधिवेश"| 
मि. मार्गशीष शुक्क$-१०-११ To १६७१ alo २६-२७-२८ aasit j 
सन्‌ १६१४ को gata को छुट्टिश्रो में होता उचित है। i 
७--परीक्षा समिति की संशोधित सियमावलो र उस ; 
सम्बन्ध में पत्र व्यवहार उपस्थित किये गये और पढ़े TT 


qn rl 
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रात्रि अधिक होज्ञाने से निश्चय हुआ कि आज की काररवाई कल 
ग्यारह बजे से फिर आरम्भ की जाय | 
२२-६-१४ 
सामवार का ग्यारह बजे से फिर समिति की बैठक आरस्भ gi 
site एक एक नियम पर पूरा विचार कया गया । 
सर्वे सम्मति से निश्चय हुआ कि हिन्दी परीक्षा को निम्नलिखित 
नियमावली स्वीकृत का जाय आर गत वषे के सम्मेलन के 
अधिवेशन के सोलहवे प्रस्ताव के श्रनुसार Weal का काय्य इस 
age लिए आरमस्म कर दिया जाय | 


हिंदीपरीक्षा की नियमावली 
१--हिन्दो-साहित्य-सम्मेलन को आर से उसके उद्देश्य के 
agar प्रतिवर्ष हिन्दी में तीन परीक्षाएं लो जायंगी-प्रथमा मध्यमा 
शोर FIAT | 
२--इन परीक्षाओं का प्रवर 
स्थायी समिति पराच्ता के प्रबन 
सात सदस्यो की एक Tale 
परीक्षा की काय्यचाहा तान सदस्या त 
,सक्कंगी | 
३-परीक्षाओ के स्थान खम 


की नियुक्ति परीक्षाश्रौ के फल क 
अन्य विषयो का प्रबन्ध TUAT समिति करेगो। ईन कामौ 


सम्बन्ध मे यदि उसे विषयो का विभाग करक प्रत्येक वग के 
सद्स्य नियुक्त करने हो यो के अतिरिक्त 


u स्थायी समिति के अधीन होगा | 
q के लिए अपने सदस्या मे से 
मिति नियत किया करगा | 
की उपस्थिति में हो 


n 


ग्रन्थो का निर्धारण परीक्षको 
| विवरण और परीक्षा सम्बन्ध 


तो स्थायी समिति के सद्र 

अन्य विद्ठानो at सी नियुक्त कर सकेगा | 
४--परीक्षा समिति का HEU स्था 

होगा । 

O ya देश, जाति और अचस्थाओं 

में सम्मिलित हो सकेगे। 


a सम्मेलन-कार्य्योलय 


के परीक्षार्थी उक्त परीक्षा 


eS E 
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n 
६--प्रथमा में उत्तीण परीक्षार्थी मध्यमा परीक्षा में बैठ सकेगा। | 
परीक्षा समिति को अधिकार होगा कि किसी विशेष परीक्षार्थी f 
को बिना प्रथमा में उत्तीर्ण हुए ही मध्यमा में सस्मिलित | ; 


होने दे । 

७--मध्यमा परीक्षा में Sala परीक्षार्थी को 'विशारद' की 
उपाधि दी जापगी । 

८--विशारद उपाधिधारी ही परीक्षा समिति द्वारा निधांरित 


विषयो में से किसी एक विषय d उत्तमा परीक्षा मे सम्मिलित 
हो सकेगा | 


8-उत्तमा में उत्तीर्ण विशारद को उसके विषय में vnam 
की उपाधि दी जायगी | 


"31 VP 


१०--प्रथमा में उत्तीणा व्यक्ति का प्रमाण पत्र और उपाधि | ६ 
परीक्षाओं मे उत्तीर्ण व्यक्ति को उपाधि qu मिलेगा जिस पर 
सम्मेलन के सभाप[त, प्रधान मन्त्री और परीक्षा समिति के 
संयोजक के हस्ताक्षर होगे | 


११-हिन्दी परीक्षाओं में केवल हिन्दी भाषा और देबमागरी 
. लिपि का व्यवहार होगा। 


aaa के समय स्थानादि को सूचना परीक्षा समय से 


E पूर्व सम्मेलनपत्रिका और समाचारपत्नों द्वारा दी 
| - 


१३-प्रतिवर्ष होने बाले सम्मेलन के अधिवेशन से कम से 
कम दो मास पूव ही परीक्षा ले ली जायगी, परीक्षा फल आगामी 
सम्मेलन के पहिले सम्मेलनपत्रिका में प्रकाशित कर दिया जायगा 
और सम्मेलन के अधिवेशन में भी खुनाया जायगा | 


QE (१६७१) वर्ष समयाभाव के क 
च प्रथमा परोक्षा ली जायगी | 


RU सम्मेलन से ३ सप्ताह 


aes यदि कोई परीक्षार्थी किसी विषय बा विषयो में 
B त न हो ती उसे अगले वर्ष उसी विषय वा विषयों में परीक्षा 
देने का अधिकार होगा | 
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किन्तु यदि कोई परीक्षार्थी तीन बार किसो परीक्षा मे सम्मि- 
लित होने पर भी उत्तीर्ण न हो तो उसे फिर सब विषयो में परीक्षा 
देनी होगी । 
१५--परीक्षार्थी को सम्मेलन के छुपे आवेदन पत्र के फार्म k 
को भर कर परीक्ष से दो महीने पहिले ही सम्मेलन-कार्य्यालय में 
भेज देना होगा | आवेदन पत्र के साथ नीचे लिखी रीति से शुल्क 
आना चाहिए-- 
१--प्रथमा परीक्षा २) 
२-मध्यमा परीक्षा ५) 
3—TUAT परीक्षा १०) 
आवेदन पत्र ठीक समयसे न आने पर परीक्षा म॑ सम्मिलित 
होना अ्रसाध्य हो जायगा | 
१६--श्रावेदनपत्न इस प्रकार होगा 


आवेदन पत्र 
मि 0000000000. ७००००७ 


संयोजक, हिन्दी परीक्षा खमिति हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन प्रयाग | 
महोदय, 


ü हिन्दी की SS 009 801 O00: 060 600 “परीक्षा देना चाहता g । 
Ramga ***““रू० शुल्क भेजता हूं । में प्रतिज्ञा करता हूं 
कि परीक्षा सम्बन्धी सभी नियमों को पालन करूंगा | 


is d के हस्ताक्षर 


नाम ज्ञाति 

पिता का नाम व्यवसाय 
आयु पूरा पता 
मातृभाषा परीक्षा स्थान 
धमं 


* यह सम्मेलन कार्य्यालय में मिलेगा | 
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पहिले कोई परीक्षा दो हो तो उसका उल्लेख, कब दी, कहां है| 

sic क्या फल रहा hho ali GOODS ७००० T ZIP 

] eee FA 3 3 = = 
मुझे विश्वास है कि यह आवेदक सदाचारी है ओर परोत्त 
देने योग्य है | 


नगर के किसी प्रतिष्ठित पुरुष फे हस्ताक्षर | 
१७--प्रत्येक सम्मेलन में पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्तियों 
को सभापति उपाधियां प्रदान करेंगे । 
१८-परीक्षा समिति, को श्रधिकार होगा कि परीक्षा के 
सम्बन्ध में ऐसे उपनियम बनावे जो उपर्युक्त नियमों के विरुद 
न हो। 
१६--(श्र) स्थायो समिति को उपयुक्त नियमो में परिवर्तन| 
करने का अधिकार होगा, किन्तु बिना si सद्स्पो 
की सम्मति के कोई परिवतंन स्वीकृत न होगा, सम्म' 
faai पत्र द्वारा भी ली जा सकेगी | i 
(इ) नियमों में परिवर्तत करने का प्रस्ताव सम्मेलन म 
भी उस दशा में हो सकेगा जब सम्मेलन में उपस्थित 
प्रतिनिधियों में चतुथांश के हस्ताक्षर से वद्द प्रस्त 
उपस्थित किया जाय। l 
'८-दिर्दी परोक्षा की नियंमावली के दूसरे नियम के श्रचुसार j 
परीक्षा समिति के नियत करने के सम्बन्ध में सर्वसम्मति 4 
निश्चय हुआ कि निम्न लिखित खञ्जन परीक्षा समिति के | 
ग्र बाबू रामदास गौड़ संयोजक नियत किये जायँ | 
do शुकदेव विहारो मिश्र, बी. प. । 
बा० श्यामसुन्दर ढास, बी. ए. | 
alo राधामोहन गोकुलजी | 
ate पुरुषोत्तमदास टंडन पम्‌ . T, TFTA. बो.. । | 
do जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल । 
Go रामजीलाल शस्मा | 
i बा० रामदास गोड़, एम्‌. प., खंयोजक। C 
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&--पक्चम हिन्दी-लाहित्य-सम्मेलल की स्वागत कारिणी 
लमिति का सम्मेलन के प्रतिनिधियों की gta के सम्बन्ध में 
alo ६-४-१४ का पत्र पढ़ा गया। j 


सर्वसम्मति से निश्चय हुआ कि फोस के विषय d faa- 
mga परिवर्तन सम्मेलन के अधिवेशन ही में हो सकता है । 


१०--पं० द्वारिका प्रसाद चतुर्वेदी का यह प्रस्ताव कि 
“स्थायी समिति यदि उचित eme तो लखनऊ की स्वागत 
कारिणी समिति का ध्यान इस ओर आकर्षित mx कि श्रधिवेशनो 
में प्रतिनिधियों के भोजनादि के प्रबन्ध में जो घन व्यय किया 
जातां है aa बन्द किया जाय। अधिवेशनों मे यथा सम्भव कम 
ब्यय की ओर ध्यान रखने से छोटे छोटे नगर वाले भी अधिवेशन 
करने का साहस कर सकेंगे, और प्रतिवर्ष अधिवेशन हा सकेंगे ” 
पढ़ कर सुनाया गया d खर्च सम्प्रति a निश्चित हुआ कि यह 
समिति उनके विचार से सहमत है और यह भौ निश्चित gar 
कि इस खमिति के विचार में स्वागतकारिणी wast को 
यथा सम्भव भोजन में अधिक ब्यय न करना चाहिए वरन एसा 
प्रबन्ध xi कि सदस्य लोग दाम देकर भोजन वा उसको 
सामग्री पा सके | SALA का, नौकरी का ओर रोशनी का, अवश्य 
अच्छा प्रबन्ध होना चाहिए | 
सभापति महाशय को धन्यवाद देकर सभा सायंकाल के साढ़े 
पांच बजे विसर्जित gi! 
-— नागर, 
मंत्री । 
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c ! 
उत्तरराम चारत्र-नाटक | | 


आगरा निवासी, Yo सत्यनारायण कविरल कृत, फीरोजाबाद 

(आगरा) के भारती भवन से प्रात--मूल्य ॥) E 
, समालोचक--साहित्याचायं do चन्द्रशेखर ओकरा । 

Wo सत्यनारायण ब्रजभापा के मधुर कवि हें। आप हो ने महा 
कवि भवभूति के संस्कृत उत्तर राम चरित का यह हिन्दी अनुवाद 
तेयार किया है | 

, उत्तर राम चरित संस्कृत का एक उत्कृष्ट ग्रन्थ समझा जाता है। 
सस्टतक्ष समाज मे इस ग्रन्थ का बड़ा आदर है। कविरलजी ने 
उसी ros उत्तर चरित का aga हिन्दी जानने वालो के 
m तयार किया हे । हिन्दी में इस ग्रन्थ के और भी अनुवाद हा 
चुक हे, जिनमें दा तान मेने भी देखे हे । उन सब में कचिरली का 
AGU कई कारणों से उत्कृष्ट कहा जा सकता Da एक तो इस 

Ig अनुवाद को कविता सरस और मनोहर है और दूसरे इसके साथ 
NO क (लेखी एक बृहत्‌ भूमिका जोड़ दी गई है। भूमिका 
Bic i वाते केवल हिन्दी जानने वालों के लिये नयी है । इस 
RUM १ लिए हम कविरत्लजी को और साथ ही इस ग्रन्थ के 
क फोराजाबाद fi D देते हैं 
द के भारती भवन को धन्यवादः देते हें | 


एक बात ज़रा हमे E a अति का निर्य किया al मू ४ 
Elm E SUURdD हे। कविरलजी लिखते हें “यही नील 
paeem ud कवि भवभूति के पिता थे ।' इससे यह 
SCAN TEENGI उत्तर राम चरित के कर्ता का नाम 
& और श्रोकरठ पद सम्पन्न शायद्‌ उनका विशेषण 

गया है जिसका आई पद समान इस प्रकार असपड प्रयोग | 
अथ ही ठोक ठीक नहीं मालूम पड़ता है। 

Taa प्रभाणज्ञो भवभूतिर्नाम” यदि पूर्वोक्त 

हे तो कहना पड़ेगा कि अनंबादक ने यहाँ 
उत्तर राम चरित के कर्ता का नाम भवभूति 
भवभूति राजा का दिया हुआ इनका दूसरा 


cA TA Ia Spr ४.) al oe) V T 


ET 


AU A, 4 mM: 


x नही था किन्तु श्रीकरठ 
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l नाम था संस्कृत के अनेक कवियों को इस प्रकार के नाम मिले हैं, 

परन्तु अन्य कवियो की इतनी प्रसिद्धि उस नाम से,नहीं हुई जितनी 

iz | की श्रीकएठ की । प्रायः राजा लोग कवियों के किसी श्लोक में या 

पद्य मे किसी चमत्कारिक पद्‌ को जब पाते थे, तव से उस कवि का 

उसी नाम से व्यवहार करने लग जाते थे, और उस कवि का वह 

हा | नाम प्रसिद्ध हो जाता था। जैसे महाकवि कालिदास “दीपिका 

m | कालिदास” के नाम से महाकवि माघ “घरटा माघ” के नाम से 

प्रसिद्ध हुए । इसी प्रकार छुमच्छुभिरत्ञाकर अकाल जंलदोद्य आदि 

३ । | नाम प्रसिद्ध है । श्रीकण्ड का भवभूति भी वैसा ही नाम है। उत्तर 

` | चरित के टीकाकारो ने भी यह वात लिखी हे और एक शलोक का 

टुकड़ा भी लिखा है [जिसके कारण इनका भवभूति नाम पड़ा। वह 
शलोक ऐसा हे-- 


“सासवा gag भवभूति पवित्र मूर्तिः” 
मालूम नहीं यह ससूचा शलोक कैसा है ? परन्तु मुझे एक दूसरा 
श्लोक मालूम है जिसके कारण श्रीकएठ का भवभूति नाम पड़ा हे | 
बह शलोक यह हे-- | 
“तपस्वी काङ्गतोऽचस्थामिति स्मेराननाविव, 
गिरिजायाः स्तनो वन्दे भवभूति सिताननो ।” | 
_ मेरी समक से अनुवादक मूल ग्रन्थकार के सवेथा आधीन रहते í 
| है। क्योकि वे अनुवादक हें । उन्हे केवल भाषा परिवर्तन करने का | 
| श्रधिकार है। सूल ग्रन्थकार के भाव में इधर उधर करना BATT | 
| के अधिकार के वाहर की बात है। इस अनुवाद मे ऐसी स्वाधीनता | 
| देखी जातो है । एक दो उदाहरण नीचे दिये जाते हैं । | 
ङ्किप्टोजनः किलजने geia | 
स्तन्नो यदुक्तमशुभं नहिततूक्षमंते | | 
नेसर्गिका सुरभिणः कुसुमस्यसिद्धम 
gf स्थितिने चरणेरवताड़नानि | 


Hy av 


उत्तर चरित | 
कुल की रीति रूप चहे धनज ते महीप प्रजा को करे मन भावत । 
सो anda कढगो अजोग नहितुब जोग Haat सतावत | 
3 


E H 
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नित पष्प सुगन्थित को जगमाहिं सुभावहीसो सब सीसचढ़ावत। | 
घनिके निरमोही न कोऊ जनो नितको दलि पाइलु Fac दावत | 
उत्तराम चरित्र नाटक (अनुवाद, 


ऊपर सूल और अनुवाद दोनो के एक एक पद्य Tey किये गे 
हैं। इसके पहले पद्‌ में कुछ सन्देह | हमारी समझ से “क्लिशेजन/| 
किलजनेरनुरञ्जनीयः” का कुल कीरति रूप as धनजे” आदि 3" 
चाद्‌ नहीं हो सकता | इस पहले पाद के Beale मे अनुवादक ने 
स्वाधीनता से काम लिया हे । इसी प्रकार “पतनविरले! प्रान्तोन्मी 

मनो हर्कुङ्कलेः? का अनुघाद 'छिटकों जिह गोल कपोलनि।]. 
edt अलक भलके घंघरारी? ठोक नहीं मालूम होता हे इसा 
प्रकार के और भी उदाहरण दिये जा सकते हें । परन्तु इन उदाहरण! 
से यदि कोई यह समभे कि अनुवाद की पस्तक की सरसता मे किसी 
प्रकार की त्रुटि आई है, at वात नही' है। यह बात ठीक हे कि कहँ 
कहीं अनुवादक ने भवभूति के भाव को रूपान्तर मे' ग्रहण किया र 
अवश्य तथापि TAH पढ़ने लायक ओर उपादेय gg 

X — 


वैज्ञानिक परिभाषा à 

प्रयाग की विज्ञान-परिषद के परिभाषावर्ग ने ६, दिसम्बर 

सन्‌ १६१३ के अ्रधिवेशन मे निम्न-लिखित श्रंत्रेझी शब्दौ पर विचार 

करके उनके सामने लिखे हुए हिन्दी शब्द निश्चित किये | 
Reflected ray—uurafda किरण | 


Refracted ray—faafaa afta, at afza tat | | 
Real image—qgà वाला प्रतिविम्ब, वास्तविक प्रतिबिम्ब 


Rare --पतला, सूच्म i 
1)8615९--घना | 
Optical Lantern—fqeq.qxis लालटेन । 
Source of 1181--श्रकाश-योनि i | 
a Stereoscope स्थूल चित्र-, स्थिरालेख्य-, था घर| 
दृशुक | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


I Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| 


( १९२९६ ) 


Thermometer—थमामीडर वा तापमापक | 
Barometer—@IQasa भारमांपक, वायुभारमापंक | 
॥)॥ए5०--फेलना, परिस्तरंण | 
Latent—98 | 
Freezing Point—घनी भांवावस्था जमाव faeg i 
Boiling Point—कथनावस्था, उबाल fag | 
Radiation— विकिरण | 
Refraction—sz«a l 
Deviation—चचलन | 
Dispersi0n—अ्लग श्रलग होना, AAT | 
Horse-shoe 119४2160-चुस्बक नाल | 
Battery zt, विद्युत्‌ घरमालां i 
नोट-जो शब्द नागरी प्रचारिणी संभा काशी कें वेशानिक कोश 
के ज्या के त्यां रक्ष लिये गये, वे उपर्युक्त सूची में समाविष्ट 
नहीं हैं । 
निवेदक, 
रामदास गोड, उपमंत्री, 
विज्ञान परिषद, प्रयाग à 


हिन्दी संसार । 


` पञ्चम-हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन | 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन का पञ्चम अधिवेशन लखनऊ में 
ET | लक्षतऊ-अवध प्रान्त की राजधानी होने = श्रतिरिक्त उदू 
id प्रधान स्थान है, हिन्दी का विशेष प्रयार नहीं है। तिस पर 
M के मातृभाषा प्रेमी सम्मेलन की सफलता के निमित्त 
aM क चेष्टा कर रहें हैं। राष्ट्र भाषा के समस्त प्रेमियों को 
उचित हैं कि वे लखनऊ के संम्मेलन में पधारने की कृपा करें। 
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= ü सम्मिलित दोना चाहिये | 


अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा की उन्नति के उपाय, सोचने विचा. 
रने के लिये समस्त हिन्दी प्रेमियों का पधारना आवश्यक हे 
क्या आशा की जा सकती है कि इस बार प्रतिनिधियों की संख्य 


सम्मेलन के पूर्वे श्रधिवेशनों से अधिक होगी ? 


नागरी प्रचारिणी सभाओं का कतेव्य । 

अकेले ढाई' चांवल की खिचड़ी पकाना अच्छा नहीं होता है। 
हिन्दी संसार में संघशक्ति का aga कम प्रयाग किया जाता है। 
यह अच्छी तरह से स्मरण रखना चाहिये कि जितना प्रभाव 
एक संगठित संख्या का पड़ता है, उतना अकेले कार्य्य करने का 
नहीं होता है। समस्त हिन्दी भाषा भाषियां की हिन्दी साहित 
सम्मेलन एक संस्था है, अनेक नागरी प्रचारिणी सभाओं ने इसके। 
साथ अपना सम्बन्ध जोड़ लिया है और जो हिन्दी साहित्य 
समिति और नागरी प्रघारिणी सभाएँ अब तक सम्मेलन से 
सम्बद्ध नहीं हुई हे । उनको चाहिये कि सम्मेलन से सम्बद्ध दोकर 
अपनी और सम्मेलन को शक्ति बढ़ाने का प्रयक्ष करे । | 

दर्षे है कि कई नवीन मासिक पत्र प्रकाशित होगेः--यात 
मनोरञ्जन आगर--( मालवा) -(मध्य भारत)-“साहित्य सरोज”-- 
नागरी प्रचारिणी सभा--बुलन्द्शहर, “नागरी प्रबो ध?--सरस्वती 
त पुस्तकालय लशकर--(ग्वालियर स्टेट) । इन भावी मासिक पत्र 


के सञ्चोलकों का कथन है कि पांच सो ग्राहक हो जाने परा 
शीघ ही पत्र निकाले srt | / 


हिन्दी परीक्षा | 

माठ भाषा हिन्दी के सपूतों | चेतो !!! प्रायः देखा जाता d 
कि स्कूल कालेजों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेने पर भी बहुत पे 

विद्यार्थियों का अपनी मातृभाषा हिन्दी पर अधिकार नहीं हाती 

| अतपव इस अभाव को दूर करने के लिये, सम्मेलन | 

से हिन्दी परीक्षाओं की व्यवस्था को गई है, जिनकी नियमावती| 
अन्यत्र प्रकाशित है । विद्याथीगण तथा न्य ज्ञा सज्जन, हि|. 
भाषा में योग्यता प्राप्त करने की लालसा रखते हैं, उनको परीच à 
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S 
स्वणे पदक | 
तुलसी स्मारक सभा--राजापुर के मंत्री महोदय ने निम्न सूचना 
हमारे पास प्रकाशनार्थ भेजी हैँ 


तृतीय वार्षिकोत्सच के दिन तुलसीदास जी के जीवन चरित्र 
के विषय में एक उत्तम लेख लिखने ara को स्वरणं पदक दिया 
जायगा, लेख १५ सितम्बर सन्‌ १४ foam आ जांय लेखको 
जांच काशी अथवा प्रयाग की सभाएँ द्वारा होगी । 


चिट्ठी-पत्री । 


हिन्दी की पाठ्य पुस्तकं 

उन्नति करना मलुष्य जाति की स्वाभाविक प्रकृति है । याद 
उसके मार्ग मे कोई कंटक न उपस्थित होतो घह बराबर शान 
की बृद्धि करती जाती 21 किसी नई वस्तु को देखकर बालक को 
खभावतः यह जानने की इच्छा होती है कि यह क्‍या है ओर 
श्रपने माता पिता अथवा किसी दूसरे सम्बन्धी से बह पूछता है 
कि “यहद क्या हे” ? इस बात का उत्तर पाने पर उसे अधिक 
जानने की अभिलाषा होती है और पूछता है “यह कहां से आई D" 
“सका क्या हाता है?” इत्यादि किन्तु यदि यतलानेवालेने 
wuz कर कह दिया कि तुझे इसे जान कर FAT करना हे ? क्‍यों 
सरपच्ची, कर रहो है? तो बालक के इस प्रवृत्ति की बुद्धि 
में रुकावट हो जाती हे श्रौर यह बात उसके शान safa के माग 
में कंटक स्वरूप हो जाती है । यही दशा हमारे संयुक्त प्रांत के 
देशी भाषाओं के स्कूलों में हिन्दी साहित्य की हुई है। दिनो 
दिन पहले पढ़ाई जानेवाली पुस्तकों की अपेक्षा पुस्तक सुगम अर 
संक्षिप्त जारी होती at जो विद्यार्थियौ को साहित्य ज्ञान को बुद्ध 
के मार्ग से उलट कर अवनति के मागं की ओर ले चलीं। देशी 
भाषाओं के स्कूलों मे पहले राजा शिवप्रसाद क गुटका के तीन 
भाग और भाषा भास्कर व्याकरण पढ़ाये जाते थे। उसके बदले 
नये शुटका के दो भाग और व्याकरण मे भाषा चन्द्रिका जारी को 
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दिये गये और भाषा सार संग्रह के दो भाग जा शुटका की 'अपेक्षा 
बहुत ही सुगम थे जारी किये गये | थोड़े ही दिन पीछे भाषा- 
सारं संग्रह के दोनो भाग भी उठा दिये गये और केवल एक 
किताब लोश्रर मिडिल रीडर मिडिल की दोनों कक्षाओं के लिये 
नियत की गई जो अत्यन्त सरल हे श्रोर अल्प विषया पुस्तिका है। 
पहली पुस्तकों की अपेक्षा इसमें कुछ भो नहीं है। इस प्रकार 
से हिन्दी स्कूला में हिन्दी साहित्य की शिक्षा बहुत ही कम हो 
गई है। ग्रंग्रेजी स्कूलों में भी हिन्दी साहित्य की शिक्षा का जो 
दोष पूर्ण प्रबन्ध हे वह सब को मालूम है। क्या यह उचित या 
शोभाजनक है कि हिन्दी की “फाइनल? परीक्षा पास कर चुकने 
पर भी विद्यार्थी इस योग्य aza कि कोई हिन्दी समा. 


A " LN A { 
चार पन्न या नवीन गद्य पुस्तक को पढ कर अच्छी तरह समभ 


सके ? कया टेक्सबुक कमेटी और सरकार इस ओर ध्यान देगी! 
एक अध्यापक । 


j 


। 


T 
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a F SV — 


ay 


~ di पा 


f 


B's 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२३३ 


साहित्य-सम्मेलनको ओरसे इस वर्ष की परीक्षा। 


साददित्य-सम्मेलन के गत वाषिक श्रश्रिवेशन के सोलदवें मन्त- 
ब्य के agar स्थायी खमिति ने परीक्षा-समिति की सम्मतियाँ 
qc पूरा विचार करके परीक्षा के नियम स्थिर कर दिये हैं 
“सम्मेलन-पत्रिका” में प्रकाशित होगे । स्थायी समिति ने यह भी 
निश्चय किया है कि हिन्दी की प्रथमा परीक्षा इसी वष मार्ग- 
शीर्ष में ली जाय और इस परीक्षा के प्रबन्ध के लिए एक परीक्षा 
समिति भी इस वर्ष के लिये संगठित की है। परोक्षा में सम्मि- 
लित होनेवाले महाशयो की सूचना के लिये इस पत्र द्वारा 
आवश्यक बातें प्रकाशित की जाती हैं। 


समय | 


मार्गशीष कृष्ण प्रतिपदा बुधवार (o १६७१ ) को दिन के 
ठीक दुस बजे परीक्षा wera होगी और मार्गशीष कृष्ण चतुर्थी 
शनिवार को साढे चार बजे समाप्त हो जायगी। प्रतिदिन दो 
प्रश्नपत्र दिये जायँगे, पहिलो ३ घंटे का, १० से १ बजे तक का 
और दूसरा ढाई घंटे का, २ से ४॥ बजे तक का TAT करगा | 


स्थान | 
यह प्रथमा परीक्षा इन स्थानौ में ली जायगी: आगरा, आरा, 
इलाहाबाद, कलकत्ता, जबलपुर, दिल्ली और ब्यावर । इन स्थानो 
में स्थान-चिशेष की सूचना प्रत्येक परीक्षार्थी को रसीद के साथ 
दी जायगी i 


FATA BT और अक-प्राप्ति का बिवरण | 
इस परीक्षा में कुल आठ प्रश्न पत्र होगे ' प्रत्येक के पूर्णाङ्क 
१०० होगे । प्रत्येक मे ३३ श्रंक पानेवाले उत्तीण समभा जायया। 
सब qu[ के अंक मिलाकर yo या अधिक प्रति सैकड़ा पाने 


S 


श्रेणी में उत्तीर्ण समझे जायंगे। प्रत्येक पत्र के m और पाठ्य 
मन्थ इस प्रकार होणे;-- 
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देशभक्त लाजपत । 
कोन है जो भारतमाता के सपूत देशभक्त लाजपतरायजी 
को नहीं ज्ञानता | उनकी जीवनी तथा व्याख्यानो का संग्रह श्रीयुत्‌ 
राधामोहन गोकुल जी ने छापा है । उसकी २०० दो at प्रतियां 
आपने सम्मेलन के पेला फण्ड में दान दी हैं । लीजिये! | 
खरीदिये !! quu संचय कीजिये | मूल्य केवल १) EU 
“सम्मेलन पत्रिका! के ग्राहकों को यह पुस्तकरल 00) में दी | C 
जाती है । = 
निवेदक -- | 
मेनेजर, सम्मेलन पत्रिका, NAQA TE, इलाहाबाद | 
On ZEN 
नात 'दशेन | 
[13 E = J 5 
एक पन्थ दो काज” 

" लीजिये, पढ़िये, बाबू राधामोहन गोकुल जोने नीति दर्शन d 
नोति सम्बन्धी अनेक विषयों का समावेश किया है । लीजिये, 
SPOT qui संचय कोजिये, क्योंकि इसका मूल्य पैसा फण्ड 
में जमा होणा । सूल्य ॥) 


निवेद $ 
मन्त्री-सादित्य सम्मेलन, C E 
: SARANA, प्रयाग | 


4 


Ke 
e~ á 
पाडत बालकृष्ण भह, रजत पदक | 
? “हिन्दी साहित्य सम्मेलन” की ओर से इस साल जो प्रथमा | 
हा RIS वाला हे उस में परीक्षोत्तोर्ण विद्यार्थियों में प्रथम 
उत्तीण विद्यार्थी का पूज्यपाद do बाल कृष्ण भट्ट जी के नाम से 


[11 
E TRSA बालकृष्ण भट्ट पदक” नाम का एक रजतपदक दिया 
+ = जायगा | t 


200 SUE UE, 
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j ( २४१ ) eei 
उच्च श्रेणी के ग्रन्थ प्रकाशित करने वाली, 


eM 
हिन्दी ग्रन्थ रत्वाकर-सीरीज i 
थोड़े ही दिनों में इस सीरीज ने बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की Pa 

इसके श्रव तक प्रकाशित हुए ग्रन्थों की प्रायः सभी पत्र खझ्पाद्कों . 
ने प्रशंसा की है । प्रत्येक हिन्दी RAA ds इसका ग्राहक बनना Ji 
चाहिय | स्थायी ग्राहकों को प्रवेश फो के आउ आने पहले दे देने 
से सब ग्रन्थ पौनी कीमत में दिये जाते हे, नीचे लिखे ग्रन्थ विक्रो 
के लिए तैयार हैं :-- 


१-स्वाधीनता-पं० महावीर प्रसाद जी द्विवेदी कृत २) 
E २-मिल की जीवनी-लिवर्टी के लेखक का जीवन चरित 0) | 
i ३-प्रतिभा-अपूर्च शिक्षा प्रद, भावपूर्ण उपन्यास 309) 
i ४-फूलो का शुच्छा-लुन्दर सुन्दर ग्रन्थो का dug |=) | 
५-ओँख की किरफिरी-डाकटर रवीन्द्रनाथ ठाकुर के प्रसिद्ध _ 
à उपन्यास का हिन्दी mau E --- ŽU) 
; ६-चोबे का चिट्टा-हास्य-कटाक्ष-व्यक्ञपूण शिक्षा-प्रद ग्रन्थ die) 
z ७-मितव्ययिता--डा० सेमुणल ares के 'थिरिफूट' =+ 
ग्रन्थ का सुन्दर सरल अनुवाद DENEN 


मैनेजर-हिन्दीग्रन्थ रत्लाकर कार्य्यालय, 
हीराबाग पो० गिरगांच, waz | 


co re i a es PE = “४ 


सम्मेलन पत्रिका के ग्राहकों के लिये, 
आवश्यक सूचना । 


' हिन्दी के सुप्रसिद्ध qaas do बालकृष्ण जी भट्ट की लेखनी 

| का स्वाद agar ददो तो नीचे लिखी पुस्तके अवश्य पढ़िये-- | 

शिक्षा दान मूल्य 2) नूतने ब्रह्मचारी मूल्य =) 

[14 ü fa ~ + S मूद J मेनो 

सस्मेलन-पञ्रिका” के ग्राहकों का चोथाईकम मूल्य पर द्‌ 
पुस्तक एक लाथ लेने से ।)॥ में मिल जायंगी, पर डाक व्यय आदि " ; 
; प 

पलंग देने पड़ेंगे-प्राइकगरण अपना ग्राहक नंबर अवश्य fend + 1 
s पता-महादेव AE, 


दिया पुर, इलाहाबाद | 


ri 
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: ( २४२ ) | 
` ~ iz 
योरप में घमासान युद्ध ! | 

gaat देश प्रेम । 
कैसे हुआ ? ही: 3 
अपना सोहित्य प्रचार करने से, 
खरोदिये | | 
सम्मेलन के अधिवेशनों के कार्य्य विवरण। 


ओर 
X 
लेखमाला | 
प्रथम सम्मेलन-काय्ये विवरण ne m 1) 
द्वितीय सम्मेलन-काय्यं विवरण... Y. 
तृतीय सम्मेलन-कार्य्य विवरण... E: 2) 
लेखमाला--प्रथम सम्मेलन ik 3 ul) 
5 द्वितीय सम्मेलन Uefa. S) 
5 तृतीय सम्मेलन न ह lil) 


पत्रिका के ग्राहकों को चौथाई मूल्य कम पर मिलेंगे | 
निवेद्क--मंत्री, 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 

A प्रयाग l- 


ğ ALa oN A ` 
। स्वदेशी रेशमी वस । 
f (घाचीन २५ वर्ष की काठी) Al 
A हमारे यहां से स्वदेशी रेशमी कोसा वस्त्र सब प्रकार के थानं | 
"rs, साड़ी, फेरे, जीन, बचकानी आदि alas साथ |` 
OM मूल्य पर भेजे जाते हैं। सूची नमूना सहित मंगा खकते हैं। | 
Tqr— “Ho ताराचन्द द्वे बिलासपुर, सा पी, ' ; 1 | 
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“सम्मेलनपञ्रिका” के नियम 


१--* सम्मेलनपत्रिका ” हिन्दी सा हित्य-सम्मेलन कार्य्यालय, 
प्रयाग, से प्रतिमास प्रकाशित होगी | 
२--इसक्ता वाषिक qeu t) इसलिय cr गया है कि aa- 
साधारण इसके uum SAT | * 
३--इस समय इसमें प्रतिमास कुल २४ पृष्ठ ही रहा करंगे | 
परन्तु आवश्यकता होने पर कभी कभी पृष्ठ-संख्या बढ़ा भी दी 
जायां करेगी । आगे चलकर यदि इसकी सेवा साहित्यसेचियों 
का रुचिकर हो, और इसके ग्राहको की यथोचित संख्या हा जाय 
ते यही पत्रिका अधिकतर पृष्ठ-संख्याओं में और अधिकतर 
उन्नत दशा में प्रकाशित की जायगी | 
४ -इसके प्रबन्ध-चिभाग के पत्र-ग्राहक बनने के लिए |, 
आवेदन, विज्ञापत-सम्बन्धो पत्र, admet इत्यादि-मन्त्री, iR 
साहित्य-सम्मेलन कार्यालय, जानसेनगंज, प्रयाग, के नाम भेजे 
ज्ञाने चाहिये i 
५--सम्पादक के नाम की चिट्टियां, बदले के खमाचार-पत्रादि, 
समालोचना की पुस्तकें, पत्रिका में प्रकाशित हाने के लिये 
लेखादि भी ऊपर ही के पते से भेजे जाने चाहिये | 


- C 
८5 सम्मतनपान्नका 
(वार्षिक एक रुपया) . 
लाभ--हिन्दी साहित्य सम्मेलन में आपका अपनी 
सम्पति भेजने का अधिकार हागा। 


(२) सम्मेलनौ के वार्षिक अधिवेशनो के 
a l विवरण तीन चौथाई दाम पर T | 


एक रुपये में इतना लाभ ! 
लूट है ! लूट है !! : 
निवेदक-- | 
मंत्री, हिन्दो साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । 


वि ल "टा "र. 


— खल 


Se जज छा SSN 
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विज्ञापनदाताओं के लिये नियम 1 


१ -“ सम्मेलनपत्रिका” में श्रश्लील विज्ञापनों को स्थान ag | 
मिलेगा | 1 


२- विज्ञापन साधारणतः पूरे और आधे os से कम खात. 

के लिये खीकृत न होगे | j 
2 i ; 
९--पृष्ठ का मासिक re BI) होगा । 
* | 
२--आधे पृष्ठ का zs २॥) होगा 
३--जो लोग १२ संख्याओं मे विज्ञापन छुपवाने का qe एक 
साथ भेज देंगे, उनका विज्ञापन. एक संख्या में बिना मूल्य gm 
द्या जायगा, अर्थात्‌ १२ की wae १३ बार उनका विज्ञापन 
छापा जायगा | 


किसी दशा में पेशगी मूल्य बिना मिले कोई भी विज्ञापन 
नहीं छापा जायगा | 


| 

| 

l 

। 

j 

c भै l 

५४-विक्रयार्थ पुस्तकों के विज्ञापनों पर ऊपर दिये हुए मूल्य | 

से कम मूल्य लिया जायगा | | 


१ पृष्ठ का मूल्य १ मास के लिए ३॥) ओर 


ध्रे ar 
AT » हर + २) होगा.। 

a On H लेखकोश्की नौकरी, अध्यापक-अ्रध्यापिकाओं | 
को नौकरी, इत्यादि हिन्दी-प्रचारार्थ नौकरियां के विज्ञापन एक att | 


विना मूल्य छाप दिये ज्ञ ot 
d a Qt | दूसरी वार xil चार क; 
S AC 1 x और अधिकवार 
लिये ऐसे विज्ञपनों का We 


८ पंक्तियों से अधिक न हा । 


मन्त्री, f&o ato qo काय्यांलय, प्रयाग 
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मुखपत्रिका। 


श्रावण संवत्‌ १६७१ 


विषय सूची । 


१-हिन्दी संसार . . "m 
frat सामयिक पत्रों को FAT के कुछ कारण 
| २-नागरी का उत्पत्ति काल 
| ४-बङ्कीय साहित्य सम्मेलन का अङ्ग भङ्ग 
| ५-प्रचार का कार्य्य 
६-पुस्तको की प्राप्ति-स्वीकार 


SS 


Ser NN et 


DI Iå 
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सम्मेलन के उद्देश्य 


(१) हिन्दी साहित्य के अंङ्गों की उन्नति का प्रयल्ल करना | 
(२) देवनागरी लिपि का देश भर मेंप्रचार करना और देश ब्यापी | 
व्यवद्दारों और कार्यों के सुलभ करने के लिये हिन्दी भाषाका राष्ट. 
भाषा बनाने का प्रयत्न करना | 
(a) हिन्दी का सुगम, मनारम ओर लाभदायक बनाने के लिये 
समय समय पर उसकी शैलीके संशोधन और उसकी त्रुटियों और 
अभावो क॑ दूर करने का प्रयल्ल करना | 7 
(४) सरकार, देशों राज्यों, पाठशालाओं, कालेजा, विश्व- | = 
विद्यालयों और अन्य संस्थाओं, समाजों, जनसमूह तथा व्यापार, 
ज़मींदार और अदालतों क॑ कार्यों मे देवनागरी लिपि और हिन्दी ; 
भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना | l 
(x) हिन्दी क ग्रन्थकारों, लेखका, पत्रसंपादको, प्रचारकों | 
और सहायको को समय समय पर उत्साहित करने के लिये पारि | 
तोषिक, प्रशंसापत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना। — | 
(६) उच्च-शिक्षा प्राप्त युवकों में हिन्दी का अनुराग उत्पन्न | 
करने और बढ़ाने के लिये प्रयत्न करना | 
(७) जहां आवश्यकता समभा जाय वहां पाठशाला, समिति | 
तथा पुस्तकालय स्थापित करन और कराने का उद्योग करना तथा | 
इस प्रकार की वत्त मान संस्थाओं को सहायता करना। | 
(=) हिन्दी-साहित्य के विद्वानों का तेयांर करने के लिण | 
हिन्दी की उच्च परीक्षाए लेने का प्रबन्ध करना ।- d 
Sn हिन्दी भाषा के साहित्य की वृद्धि के लिये उपयोगी | 
पुस्तक तेयार करना | E 
(१०) हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि और | 
सफलता के लिए अन्य जो उपाय आवश्यक और उपयुक्त सम 
जांय उन्हे काम में लाना । 


OCs wa aNd Via so . 


सम्मेठन-पत्रिका का उद्देश्य 


हिन्दी-साहिव्य-सम्मेलन के उद्दोश्यों की पूर्ति मे सदा 
करना, भोर साहित्यप्रेमियो से इसीके लिये उपदेश लेना E E. 
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सम्मेलनपत्रिका। 


हिन्दो-साहित्य-सम्मेलन की कार्यकारिणी समिति 
की ओर से प्रतिमास प्रकाशित | 


भाग १ { श्रावण संवत्‌ १६७१ j "go १९ , 


हिन्दी संसार 

| हिन्दी पर बज्जपात 
` लिखते हुए, हृदय विदीरणं होता है कि श्रावण मास 'हिन्दी के 
faa, हिन्दी भाषा भाषियों के लियेबहुत बुरा रहा। यह हमारा. 
दुर्भाग्यहे कि इस मास में हिन्दी के कई कवि और लेखकों की वियोग 
वेदना सहन करनी पड़ी है । कविबर मुरारदानजी और अजमेरके 


मुन्शी समर्थदानजी की आकस्मिक sez हो जाने से, राजपूताने ने 
दो हिन्दी साहित्य सेवी खेदिये।कविवर मुरारदीनजी ने यशो- 


RTT काव्य लिख कर राजस्थान जैसी मरुभूमि में साहित्य 


Tar अच्छा परिचय दिया था। मुरारदानजी, हिन्दीके अच्छे कवि 


| .3 आपकी कविता से प्रसन्न होकर तत्कालोन जोधपुर नरेश ने 
. आपका अच्छा सम्मान किया था । . ; 


_ सुन्शी समथंदान जी, हिन्दी के पुराने सुलेखक थे । लगभग 
१४ | २५ qd हुए, उन्होंने अजमेर से “ राजस्थान” नामक हिन्दी 
का एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था | राजस्थान अजमेर 
à SM से निकलने पर भो अच्छा सम्पादित होता at । पहिले 

राजस्थान” साप्ताहिक रहा, पीछे श्रद्ध लापताहिक gar 


| = १९०४ मे रूस,'जापान के युद्ध के समय उक्त सु्शीजी ने “राज- | 
| NUS समाचार” को दैनिक कर दिया था। सच पूछिये तो देनिक 
T कारण हो “राजस्थान समाचार” बन्द होंगया । क्योंकि 
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उन दिनों हिन्दी में दैनिक पत्रके पाठको का अभाव था.। “राजस्थार | 
समाचार” निकालने के अतिरिक्त मुन्शी समर्थदान जी ने feda! 

कई श्रच्छी अच्छी पुस्तकं लिखी थीं ओर अन्य लेखको की पुस्तके | 

भी प्रकाशित की थीं । प्रसिद्ध भारतहितैषी खर हेनरी कारन ' 

की "न्यू इण्डिया” का हिन्दी अडुवाद आपने ही प्रकाशित किया ' 

था | परमात्मा इन दोनो हिन्दी प्रेमियों की आत्मा को शान्ति दे' 
और इन के कुटुम्बियो को इस विपत्ति में धेयं प्रदान करे'। 


पश्डित बालकृष्ण WE 


^D wm; Gi 


ज्ञ 

q 
कविवर मुरारीदान जी ओर सुन्शी समर्थदांन जी के शोक को | इ 
भूलने ही नहीं पाये थे कि परिडत वालकृष्णभट्ट जी की मृत्यु | ब 
ने घाव पर नमक छिड़कने का कार्य किया । हिन्दी का एक स्तम्भ. इ 
टूट गया | परिडत वालकृष्ण जी भट्ट की मृत्यु से हिन्दी की, कं 
अकथनीय हानि हुई है ओर ऐसी हानि हुई है कि जिसके पूण होने | पे 
की शीघ आशा नहीं हे । हिन्दी भटजी को सदेव sat रहेगी।। क 
भट्ट जी ने हिन्दी का उस समय अपनाया था, जब कोई इसके | चं 
पूछता भी न था। उस समय अन्य भाषा भाषी हो नहीं उच्चशिक्षा | 
प्राप्त हिन्दी भाषा भाषी तक हिन्दी को गंवारू भाषा समभते थे | 
संस्कृत के परिडत हिन्दी को उपेक्षा दृष्टि से देखते थे | केबल भार: 
Weg बाबू हरिश्चन्द्र अपने इने गिने साथियों के साथ, हिन्दी की | 
सेवा करने को प्रवृत्त हुए थे । जिन में से एक भट्ट जी भी थे west) ^ 
का हिन्दी प्रेम इतना बढ़ा हुआ था कि अपना सर्वस्व हिन्दी के लिये | R 


ही अपण कर दिया । जिन दिनों उन्होंने “हिन्दी प्रदीप” निकाला | ` 
था, उन दिनों हिन्दी पाठकों की इतनी संख्या नहीं थी, जितनी श्रब ३ 
है | इस लिये उनको प्रतिवर्ष घांटा सहन करना पड़ता था पर वे | à 
इस से नहीं डकताये, ज्ञो कुछ उपार्जन करके धन लाते थे, वह | d 

हिन्दी प्रदीप” की सहर्ष भेंट कर देते थे । आर्थिक हानि सह| | 
करके भो २५ । २६ वर्ष तक “हिन्दी प्रदीप” निकालते रहे, अ्त मै | ७ 


नये प्रस एक्ट के कारण “हिन्दी प्रदीप” बन्द हो गया ! 


T अनका समस्त जीवन हिन्दी की सेवा में ही व्यतीत हुआ | बट | 
ड़ सकट जाने पर भी उनका हिन्दी से प्रेम दर नहीं EF 1 । 
चक्त,विहीन होजाने पर, सत्य, के निकट होने पर भी हिन्दी के 7 |. 
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| 
यान ) उनका प्रेम घरा नहीं । भट्ट जी का चरित्र हिन्दी प्रेम और स्व- 
[मे देश प्रेम अनुकरणीय था । हमारी भट्टजी के कुट्स्वियों के प्रति इस 
फे विपत्ति में हार्दिक सहानुभूति है । 


T, पाटाल पुत्र । 


aga से विद्दार घान्त के अलग होते ही, विहार प्रान्त में 
जागृति होने लग गई है! इस जागृतिकाही फल हे कि वहां से 
पाटलि qu नामक एक नवोन साप्ताहिक पत्र निकलने लगो हे । 
को | इस पत्र के सम्पादक, बाबू काशी प्रलाद जायसवाल एम० To 
त्यु | घारिस्टर णट-ला हें । पत्र का सम्पादन अच्छा होता है परन्तु 
म्भ, इसकी भाषा कुछ क्लिष्ट होती है। विहार प्रान्त में क्लिष्ट भाषा लिखने 
HH, चाल सी होगई है, कदाचित्‌ इली कारण इस पत्र की भाषा 
ऐसी रक्खी गई है। जो कुछ हो हम इस पत्र का हृदय से स्वागत 
करते हैं और हार्दिक लालसा है क्रि इसकी दिनदूनी और रात्रि 
के | चोगुनी उन्नति ददो । 


Y | | निबल सेवक । 


की| _ हमारे बहुत से पाठकों से, वृन्दावन, प्रेम-महाविद्यालय के 
At) सेस्थापक, श्रीमान्‌ कुंवर महेन्द्र प्रताप सिंहजी का नाम अविदित 
| नहीं हे । उक्त कुंवर साहब zd देश के उन नररल्लों में से है 

\ जिन्होंने अपना तन, मन, धन भारतमाता की सेवा मे समपंण कर 
रक्खा है। आपके प्रेम-महाविद्यालय में शिक्षा का मध्यम हिन्दी 
ही, परन्तु ed का विषय है कि आपने देहरादून से “fada 
$ सेवक” नामक पक साप्ताहिक पत्र निकाला है । वास्तव में 
| "निर्बल सेवक ” निर्बालों की सेवा कर रहा है। इसके लेख 


ita एक प्रार्थना उक्त कुंवर साहब से है कि “निवेल सेवक” 
3 हिन्दी संस्करण ही रहता तो श्रच्छा होता, इसके TT संस्करण 
आवश्यकता नहीं Piss पढ़ने वाले भी इसके सहारे हिन्दी 


ug दिया जावेगा ? | 
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शोले भावपूर्ण ओर सवसाधारण को मुग्ध करने वाले होते Tl 


fer सकेंगे | वया आशा को जासकती हे कि इस प्राथेनां पर 
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j 
प्रभात | ; 


पंजाब की स्वाधीनता अन्य प्रान्तो से बहुत पीछे नष्ट हुई है | 

जिससे पंजाबियों का देशहित सम्बन्धी अन्य कार्य्य में अन्य प्रान्त 
वालों से विशेष उत्साइ बढ़ा हुआ है। पर दुःख के साथ कहता 
पड़ता है कि अ्रभी तक पंजाब वाले मातृभाषा की उपासना के 
महत्व को नहीं समभे हैं । यही कारण है कि पंजाब में हिन्दी भाषा 
का जितना sate होना चाहिये था, उतना नहीं हुआ है । हर्ष का 
स्थल हे कि अब पंजाब की राजधानी लाहै।र से “प्रभात” नाम का 
साप्ताहिक पत्र हिन्दी में निकलने लगा हे, इसके सस्पादक--शुरु- 
कुल कांगड़ी के स्नातक, do यज्ञदत्त विद्यालङ्कार हैं। पत्रका 
सम्पादन अच्छा हाता है, इस पत्र में प्रत्येक देश सम्बन्धी विषया 
तथा सामयिक घटनाओं पर निर्भीक स्वतन्त्र तथा अत्युच्च भाव 
प्रकट किये जाते हैं । पत्र होनहार 2) यदि इसकी भाषा के सुधार 
की ओर ध्यान दिया जाय तो “सोने में सुगन्ध” होजाय । इससे 
पूर्व पंजाब से हिन्दी के कई समाचार पत्र निकले थे और qp! 
प्राप्त होगये, थे, अतएव इस बार आशा की जाती है कि पंजाब 
के निवासी इस पत्र की उन्नति की ओर विशेष ध्यान देंगे । 


प्रचार केसे हा? | 


यह निश्चित सिद्धान्त है कि विना स्वार्थ त्याग किये हुए, , 
कभी किसी जाति, समाज तथा देश की उन्नति नहीं हाती है| 
जो जाति अपनी उन्नति चाहती है, उसका चाहिये ced ॥. 
उन्नति के लिये स्वार्थत्याग का पाठ पढ़े | आजकल हिन्दी | 
भाषा की उन्नति के लिये बहुत से उद्योग किये जा रहे हैं. और | 
परमात्मा की कृपा से हिन्दी की पहले से अधिक उन्नति होरही 
परन्तु इस समय हिन्दी भाषा के प्रचार के लिये स्वार्थत्यागी उप | 
देशकों की विशेष आवश्यकता है। ये उपदेशक ऐसे हा जो गांव, | 
गच नगर नगर में घम कर हिन्दी का सन्देश पहुंचाने की चेष्टा | 
TCI यह वात भी नहीं है कि हिन्दी में अच्छे व्याख्यान देनेवाले | 
द न हों, भगवान की छपा से हिन्दी में व्याख्यान देनेवालों की. 
कमी नहीं हे । आय्य समाज और भारत-धर्म-महामणडल के जितने 
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| 

| उपदेशक हैं प्रायः सभी हिन्दी भाषा में ही व्याख्यान देते हैं । इन 
। उपदेशको को चाहिये जहां कहीं अपने धार्मिक सिद्धान्तो पर ब्या- 
ख्यान दे वहाँ भारत की भावी राष्ट्र भाषा हिन्दी के प्रचार के | 
"त | सरबन्ध में भी एक व्याख्यान दिया ati यां खद्दज में ही | 
| “हिन्दी का सन्देश ” अगणित नर नारियों के कान में पहुंच जावेगा 
के | neq HD तथा भारत-घम-महामरडल के उपदेशकां के अति- 
पा | रिक्त su की उच्च शिक्षा प्राप्त हमारे नवयुवक मित्र तथा 
हा | विद्यार्थियों को भी चाहिये कि gata जहां कहीं वे सेर करने 
UT | जाते हैं, वहां अन्य कार्य के साथ ही नागरी प्रचार की भी चेष्टा 
रू. | किया कर | आशा है कि उपदेशकगण तथा अन्य हिन्दी-भाषा-साषी 


हा | हमारे इस प्रस्ताव के अनुसार कार्य्य करने की चेष्टा करंगे | 

it | 
व | जिला सम्मेलन । | 
[र 

से भगवान श्री कृष्णचन्द्र की जन्म भूमि बजधाम में उद्‌ के 

झो प्रतिद्ठन्दी न होने पर भी हिन्दी का उतना प्रचार नहीं है जितना 


ब ) होना चाहिये था । हर्ष का स्थल है कि हिन्दी प्रेमियों के सुपरिचित, 
श्रोयुक्त श्री राधाचरण गोस्वामीजी के उद्योग से इस बार श्रावण 
मास के अन्त में वृन्दावन (मथुरा) में जिलां, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
ast धूमधाम से हुआ । पहले दिन “प्रेम” के सम्पादक और हिन्दी 


ए, | के पुराने लेखक पं० रुद्रदत्तज्ञी ने और दूसरे दिन, प्रसिद्ध हिन्दी | 
है | लेखक do किशोरीलाल गोस्वामी ने सभापति का आसन ग्रहण i 
ले ॥ किया था । अनेक आवश्यक विषया पर प्रस्ताव पास हुए हमें i 


दी | मालूम नहीं हुआ कि इस सम्मेलन के सञ्चालकों ने मथुरा-वुन्दावन | 
K | फे जो वकील अदालतों में प्रार्थना oz में ही दिलवाते हैं, उनके b 
है | सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव निश्चित किया या नहीं। शोक के साथ $ 
t | कहना पड़ता है कि मथुरा में कोई भी वकील ऐसा नहीं है जो उदू d 
E के स्थान में नागरी काम में लाता हो । क्या अच्छा होता कि यह $a 


ला सम्मेलन अपने जिले को अदालतों मे नागरी प्रचार का 
` रै स्थायी प्रबन्ध करता | 
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| हिन्दी सामायिक पत्रों की दुदेशा के कुद 
कारणा | 

[ लेखक-लाला पार्वती नन्दन । ] 
i ` चेशाख ज्येष्ठ की तपती धूप से जली gi धरती पर आषाढ़ को 
चारिधारा पड़तेही जिस प्रकार सब स्थानों में हरियाली छा जाती हे, 
वृक्तावली नवीन थोये हुए पत्रसज्जा से खञ्जित होकर अपनी सौन्दर्य 
छटा से नयनो को मोहने लगती हैं, सूखे हुए पुष्प पादप शीतल 
जलधारा खे सिञ्चित होकर विविधि aub से रंगे हुए मनोहर | 
सुगन्ध भरे फूलों की डाली उपहार ले लेकर संसार के सम्मुख खड़े ' 
हे।जाते B, खारा संसार आनन्द से फूलकर अपने पुराने दुःख भूल 
कर भविष्य की ओर आशान्वित होकर टकटकी बांधकर निहारने 
लगता है, यही दशा इस समय यदि हिन्दी साहित्य जगत्‌ की कही | 
जावे तो शायद श्रत्युक्ति न होगी । हिन्दी की पुप्पवाडिका में आषाढ । 
को वारिधारा quuni साथही साथ जिधर देखिये उधर ही नवीन ! 
पुस्तक, नवीन समाचारपत्रो के आविर्भाव की भरमार मच गयी। 
वर्षारम्भ के साथ २ 'घास कांटे! अनावश्यक बनस्पतियों के आवि- | 
भोव से जिस कारः पुराने और उपयोगी पुष्पपादर्पों का प्राण संचा- | 
रक भूरस व्यर्थ नष्ट हुआ करता है. चतुरमाली वाटिका को रक्षा | 
के लिये अनावश्यक और शोभा नाश करनेवाले वनस्पनियों--' घास. | 
काटो? पर aut चलाये बिना जमत्‌ का कल्याण नहीं समभता उसी | 
प्रकार हिन्दी भाषा के कुछ हितेषो चिन्ताशील सञ्जनो के अस्तः ' 
करण मे हिन्दा साहित्य की रक्षा की चिन्ता उभड़ने लगी है | आज f 
हम कवल सामयिक पत्र पत्रिकाओं ही के विषय में कुछ कहना | 
अ हे । सच पूछिए, ध्यान, कर डक देखिये, ता जान पड़ता | 
के हिन्दी के सामयिक पत्रों की दशा अच्छी नहीं हे। कोई भी | 
sE UN एसा नहीं जो बराबर हानि, उठाते रहने की नालिश | 
नहीं करता । दो चार इने गिने पत्र पत्रिकाओं के सिवाय किसी की 
भ दशा अच्छी नहीं | इन विशेष उन्नतिशील इने गिने पत्र पत्रि 
RIA की भी जितनी उन्नति होनी चाहिये वह नहीं होने पाती | 1 
i यह सब क्यों ? ऐसी ऐसी दशा क्या हुई ? क्या इसके दूर करने की | 
|. 89 उपाय नहीं हासकता? सम्पूर्ण नहीं तो कुछ उपाय अवश्य | 
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| gazai है, परन्तु उसका सुननेवाला कौन है? कहने वाले पर 
\ उलटे गालियों की बोछार पड़ने लगती हे । अस्तु बहुत कहना NAN- 
| ष्यक जान हमारी यही प्रार्थना है कि जोलोग हिन्दी भाषा के सच्चे 
| हितैषी हैं वे इस ओर अवश्य ध्यान दें। जिन पुराने पत्रों ने देश 
(के लिए अच्छा परिश्रम किया है, या जो नवीन पत्र हानहार जान 
| डते हैं उनकी रक्षा का उद्योग सव को करना चाहिए | हम एक 
बार कदचुके थे, फिर भी कहने का साहस करते हें उपयोगी पत्रों 
के प्राण संचारक रस को सोख लेने वाले पत्रों से उदासीनता 
दिखाना हम लोगो का आवश्यक कत्तव्य है। ' 

हिन्दी भाषा के अभ्युत्थान का यह समय है | चारों ओर हिन्दी 
रसिकौ के हृदयमें उमंग भर रहो हे । इसी उमंग के फल से प्रायः 
सभी हिन्दी रसिक अपना अपना स्वतंत्र पत्र निकालने को चेष्टा करने 
लगे हैं हम इस उमंग के फलीभूत होने के विरोधी नहीं | यह उमंग 
| जितना बढ़े उतना हो अच्छा i परंतु यदि प्रत्येक हिन्दी लेखक अपनी 
बिचड़ी आपही पकाने लगे तो हमारी स्वरुप बुद्धि उससे अधिक 
| लाभ की सम्भावना नहीं | यदि येही सञ्जन मिलकर एक एक केन्द्र 
| में सम्मिलित शक्ति से कार्य्य करने का उद्योग करे तो हमारी समझ 
| 


SS iii. 


Ree Sl Ee MAN AV A Sosy T». 


मे हिन्दी के लिये अधिक लाभकारी कार्य्यं हे।सकता है। संयुक्त 
शक्ति से छोटे २ निकम्मे पत्रों की पू जी एकत्र होकर अधिक तर उत्तम 
छापने के उपादान संग्रह हो सकते हे,-कई अल्प लाभदायक पत्रों के 
त. | बदले एक अधिकतर शक्तिशाली पत्र का संचालन होसकता है श्रांज 
। कल योग्यसम्पादक कम मिलतेरे हिन्दी में सभी लोग अपने कासम्पा- 
/ दृक समकने लगते हैं, या कभी कभी सम्पादक के अभाव से संचा- 
५ लकगण विवश होकर जिस किसी के गले में सम्पादकीय ढोल टांग 

» | देते हैं, वह नवीन सम्पादक उल्टा सीधा जैसे बने वेसे ही ढोल पीट 
| फर अपना कार्य निबाहे जाता है | लोग चाहे उसके पत्र को आदर 
| को दृष्टि से देखें चाहे न देखें, परन्तु पत्र निकालना अवश्य चाहिये 
| हमको मालूम है कि इस विषय पर हमसे बहुतेरे सज्जन सहमत 
| नहीं होगे, परन्तु ऐसे पत्र संचालको की नीति से साहित्य को 
afte लाभ की सम्भावना नहीं और उनका परिश्रम व्यर्थ दै । 


| विदित हो जाती है। आजकल श्रेष्ठतम ही का आदर होता a | tat 
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दशा में जैसेतैसे निर्जीव स्वल्पायु पत्र के लिये परिश्रम करना “ऊपरे | : 
-चपनम्‌ यथा” | 

हिन्दी संसार में लोग पू'जी की बात बिलकुल तुच्छ समभते , ३ 
हैं । परन्तु बिना पू'जी के--बिना यथोचित पूजी के-कभी कोई भु 
व्यापार नहीं चल सकता | हित्दी में पत्र संचालन व्यापार की इष्टि z 
से नहीं किया जाता यदि व्यापार की दृष्टि से पत्र संचालन किया 
जावे, उसके लिये सोच समक कर पूरी पूजी लगायी जावे, ओर (o 
सस्पादक तथा प्रबन्ध विभाग भी यथोचित रीति से परिचालित E 
हो, तो कोई कारण नहीं कि उस पत्र को आदर न हो और संचा- । 
लक व्यापारी को कुछ लाभ भी न मिले | बहुधा पूजी की वात । प 
| खोग बिलकुल भूल जाते हैं, या थोड़ी पूजी से कार्य्यारम्भ कर है 
| भाग्य और उद्यम के भरोसे भविष्योन्नति की आशा लगाये रहते BO : वा 
कहने को कोई कुछ कहे हम अनुभव की बात कहते हें । हिन्दी संसार 
के लगभग सभी पत्रो का कुछ न कुछ समाचार हम को मालूम 
। है--थोड़ी पूजी वाले का बहुत तरसना पड़ता है, बहुधा हाथ 
| मल मल कर रह जाना पड़ता है। कई प्रतिभाशाली तथा मातृ- 
क भाषा की बहुत उत्तम सेवा करने वाले पत्र वा पत्रिकाओं की बात 
h EH कह सकते हैं. यदि इस समय उनके संचालकों के पास 
समुचित पूंजी रहती तो उनके पत्रो की देशा बहुत अच्छी होजाती। | 
उनका आदर और भी अधिक होने लगता,--संचालक बेचारे के । 


परिभ्रम और उद्वेग घट जाते तो वह पत्र की ओर अधिकतर 
ध्यान दे सकता | | 


हम mE चुके हे कि हिन्दी पत्रों का संचालन व्यापारी न | 
नहीं होता । परन्तु खेद से कहना पड़ता है कि सभी संचालकों के | 
हृदय freed नहीं हैं । हमको भली प्रकार मालूम है कि कुछ लोग 
अपने HI पत्र की उन्नति करने के बहाने उदारचित्त देश feat | 
धनिर्यो से धनकी भिक्षा मांग २ कर अपनी घर वाली के गहने गढ़ | 
बाते है वा पत्र को riae पूंजी को अनुचित रीति से नष्ट कर 
देते ÉI एक इसी कारण से उनके पत्र का रूप रंग नहीं बदलता! | 
SAPU आदर नहीं होता । परन्तु घृणित स्वार्थ सिद्ध के लिये qi 
f क जातत रखना उनके लिये अत्यावश्यक काय्य हो जाता है। 
.  दझषकावात इतनी दी हे कि ऐसे लोगों के आचरण शीघ . ही भरव i 
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परे | हो जति E रौर सञ्जनसमाज में वे घृणा की दृष्टि से देखे जोते हैं । 
घन का कुप्रवल्ध जिस प्रकार उन्नति का वाधक है, योग्य | 

। ज्ञानकार कर्मचारियों का अभाव भी उसी प्रकार पत्रों के संचालन $ 
WO मे हानिकारक है | fafa कर्मचारियों का आदर नहीं, या पंजी i 
ष्ट की कसी के कारण उनको नियुक्त करने की शक्ति नहीं रहती l E 
या बहुधा प्रेस के चलते पुरजे कस्पोजीटर या दूसरे अशिक्षित निम्न- d. 

| श्रेणी के कर्मचारी मालिक को जेसे बने बैसे सुट्टी में लाकर अपना | 
गत | मतलत्र साधते हैं। कभी कभी वाइर के लोग, जिन्होंने कभी पत्र 

| छापने का यन्त्रालय तक नहीं देखा था, प्रबन्धकर्ता के दायित्व पूर्ण 
" । पद पर gat दिये जाते हैं । इसका फल भी विषमय ही हुआ करता 
कर हैं। बहुधा संचालक की अदूरदर्शिता के कारण उसका सारा परि- 
३ । c बार प्रबन्ध विभाग में अनुचित रीति से हस्तक्षेप करने लगता हे। 
[र | इस araea में हमको ग्रंगरेजा से शिक्षा लेनी चाहिये। पत्र प्रका- 
गूम | शनकला हमको अंगरेजों ही से मिली BO इस सम्बन्ध d जहां 
M | तक सम्भव हो दूखरी बातो में भी हमको उन्हीं का अनुकरण 


| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 


तुः | करना चाहिये | अंगरेजी कारखाने में मालिक का बेटा प्रभु शक्ति 
Kd | का प्रयोग नहीं करने पाता, uf उसे पिता के कारखाने में काम 
| करना हो तो प्रबन्धकर्त्ता का आज्ञाकारी बनकर निस्नतम॑ पद 


से उसे कार्य्या सीखना और योग्यताचुलार वेतन भी लेना पड़ता 
| & ऐसे ही गुणों से ञ्रंगरेज व्यपारी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पत्रों 
का संचालन कर सकते हैं । | 
W. योग्य सम्पादकों का अभाव बड़ाभारी अभाव है । यहां सब | 
/ भोग लेखक हैं, सभी मातुगर्भ से आविर्भू त होते ही सम्पादन कल्ला | 
| a m बन जाते हैं | वे लोग भूल जाते हैं कि सभी कार्य के i 
I" gau शिक्षा लेनी पड़ती है इसी कारण अशिक्षित सम्पांदुर्को iu 
| न होते id से किसी किसी qu की नीति में भी परि- 
a RS पाया गया है । विचारशील पत्र संचालकगण इस अभाब 
In = इत अडुभव करने लगे हैं। सम्पादकीय क्षेत्र में काम करने 
| 1 रखने वाले नवयुवकों को चाहिये कि वे पहले खल्प वेतन 
है धार as किसी प्रसिद्ध तथा अजुभवी सम्पादक के अधीन रह कर दो 
leave पादन कला की शिक्षा ota करे । आगे चल कर वे 
2 | 'ने रूप से स्वयं ही किसी पत्रका सस्पादन करने लगेगे। 
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संचालकंगण कभी कभी सम्पादक को पीर quu भिश्ती ow | ue 
खब कुछ समझने लगते Š | इसी लिये बहुधा हिन्दी-पत्ो में अनुवाद... a 
मात्र की भरमार रहती है | सम्पादक को पढ़ने या चिन्ता करने के प्र 
लिये बहुत कम समय मिलता हे | रिफोटरों वा संबाददाताओं.की 3 
सहायत! अभागे हिन्दी पत्र सम्पादक को बहुत कम मिलती है। 


1 gi 


विलायती पत्रों में प्रत्येक सम्पादक के आज्ञाधीन रिपोर्टरों की एक 5 

चेतन भोगी पल्टन नियुक्त रहती है। ये समाचार संग्राहक बहुधा x 

| बाहर ही बाहर घूमा करते है । हिन्दी वाले यदि शर कुछ नहीं तो E 
| ` ~ - zi SS e 

| gan नगर मै कम से कम एक या दे! योग्य लेखकों का इस कार्य 

| पर नियत करले और उनको समाचार वा लेख भेजने के लिये कुछ | ३ 

मासिक वेतन वा उपहार की सामग्रियां देने का प्रबन्ध कर सके तो | ग 

^ ~ d EN ` 

| भी दशा कुछ न कुछ अच्छी हो खकठी है। आज कल लेखकों at! > 

q 

has 

ü 


कुछ पारितोषिक,मिलना दूर रहा, घरसे कागाज़ और डाक के टिकट 
| के दाम भी लगाने पडते हें । और इतने पत्रों से लेखों के feat 
j प्रार्थनाएं आया करती हैं कि यदि सबकी प्रार्थनाएं स्वीकृत की जावे 
| तो लेखक को अपने परिवार पालन का ध्यान छोड़कर पत्रा के लिये | । 
लेख लिखते लिखते ही अपना जीवन व्यतीत्त कर देने की पारी a 
जायगी । लेखकों के समय का मूल्य देना पत्र संचालक का धर्म a 
an विना मूल्य किसी से परिश्रम लेने के विरोधी हें ।पूजी नहीं 
ga ET बन्द कर दीजिये । निर्धन जीवन से अपघात मृत्यु भी | 
श्रेय है। 


| नागरी लिपिका उत्पच्तिकाल 


क्य NM 


नागरी लिपि सब लिपियो से पुरानी मानी जाती है परन्तु A 
की उत्पत्तिका काल नहीं मालूम होता | प्राचीन ऐतिहासिक acte 
षण्‌ महम लोगो का प्रमाणादि के संग्रह करने में बहुत कठिनाई 
झेलनी पड़ती है तिसपर भी जो कुछ फल प्राप्त होता है, वह AAA 

| SGA मूलक होने पर भी सत्य तत्वकी ओर बढ़ने के लिये m 
A कुछ सहायता देता है । इसी प्रकार नागरी वा देव नागरी EN 
E सूष्टि समय का भी अनुमानमात्र ही करके सन्तोष करने के सिवा | 
1 और दूसरा उपाय नहीं देख पड़ता । चेदिक मन्वादि से १ |. 


Las DT ane en ^" .4»,7004 44 dM UU 
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र jg $ A 
खर | goif का भारतवर्ष में अभ्युदयका काल 2) वेदिक ani 
बाद | . द्रक्षरादिंकी सृष्टि के समाचार नहीं मिलते | भारतवासी वेद का 
के द्रपौरुषेय मानते हैं । वेद पहिले अक्षरा में नहीं लिखे गये थे। 
"| उनको छुनकर और स्मरण शक्ति ही की तीत्रता के कारण याद रख- 
है। कर पहले काम चलाने की बातें सुनी जाती EQ परन्तु इसप्रकार 
एक | घरावर काम चलाना कठिन जानपड़ा तो ब्रह्मा ने लेखक चित्रगुप्त 
Pam की भी सृष्टि करदी । वेद का आविर्भाव एक दिनमें नहीं.हुआ थ। 
| कहा जाता है कि अनेक ऋषियों ने सहस्त्राधिक वर्षा मे वेदों का 
कार्ये | प्रचार किया ati ऐेतिदाखिकं का अडुमान हे ईसामखोह के पूर्य 
SF | ३००० वर्ष से लेकर १५०० वर्ष के भीतर वेदों को रचना हुई होगी 
'तो | एनसंहिता का समय ईला खे पूर्व ११७६ वर्ष में निशींत हुआ Ba 
का. परता और द्वापर के खन्धिस्थल मे मनुजी का आविर्भाव समभा 


कट | जाता है । मनुके ग्रन्थ मै लेखक का नाम नहीं मिलता परंतु यद्वद 
लिये | मे कायस्थ का उल्ले ख है aga के षोडश अध्याय में d:— 
नावे 


र | e CAN S * 
लये | “ ये पथास्पथि चक्षस ऐलबदा आयुयु घः”? 


| है।। अर्थात्‌ ऐल za मसीजीवी और श्रसजीवी रक्षक स्वरूप सारे 
नहीं | wad विराजते हैं । वैदिक युग में आजकल के समान वणंभेद की 
भी | वात नहीं पाई जाती | उस समय गुण और कमं के अनुसार प्रत्येक 
| मनुष्य ब्राह्मण छृत्रियादि नामका अधिकारी होता था। परंतु वेदिक 

युग को यह आत्मीयता--आजकल के समान वंशानुक्रम से जाति- 

| भेद का वह अभाव--पौराणिकयुग में नहीं ठदरने पाया । मनु के 
समय मे चारों वर्ण का वंशानुगत भेद होगया था ब्राह्मण गण जिस 
प्रकार वैदिक मन्त्रों के द्रष्टा होकर समाज में पूजनीय हुए क्षत्रियगण i 
ने भी उसी प्रकार उपनिषदो के रचयिता होकर विशेष खम्माना पाया | 
था। त्रेता के अंत में बराह्मणत्षत्रियों में अनेक कारणां से बहुतगहरा | 

| 


मनमुटाव होगया और इसी समय पिता के वघ से पांगलके समान 
होकर परशुराम ने हैहय देश के राजा ald वीय्योजु नका मारा 
र वह दूसरे चत्रियो का भी संहार करने लगे। इस समयके ठीक 
हिले क्षत्रियो मे दाभागों का वर्णन पाया जाता & 


(Cf झसिनास्‌ रक्षितम्‌ राज्यम्‌ मस्यादि स्था- 
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पनाय च | अभी क्षत्रिमघमो च भूमौ ख्याती | i 


मया किल ॥ 
यजुर्वेदीय बृहत्‌ AT खण्ड | 
अर्थात्‌, असिद्दारा राज्य रक्षित होता है, मसिद्धारा स्थापित १- 
होता हे ।.इत्यादि ॥ ३- 
इन सब वांतों से uua के काल में लेखक जाति के gua 
प्रमाण मिलते हे । लिखने का काम पहले कायस्थ चित्र गुप्त को | 
मपित हुआ था चित्रशुप्त के बंशज ही इस लेखनकला के अधिः | १ 
कारी बरावर बने रहे। 


“ब्रह्मकायसमुद्भूतः कायस्थो वम्मंसंज्ञकः।” 


--व्योमसहिता। | ` 

E की काया से जन्म लेनेके कारण चित्रगुप्त कायस्थ ws | प 

, जाने लगे । EC 
. उस समय तेनी: मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा, इन चार | 

अंगुलियों से लेखनी पकड़ने का नियम था। इन चारो अंगुलियों | १३ 


के FA भाग की समष्टिका नाम भी काय हे। अतः यदि मात | 
लिया जावे कि यजुवे द के समय चित्रगुप्त लेखन ने कला वा लिपि | 
रचना आरम्भ को तो सम्भवतः अनुचित न होगा । और चित्रगुप्त 
देव नागरी लिपि ही में लिखते थे इख वात को मान लेना भी | 
अनुचित न होगा। हो सकता है कि चित्रगुप्त के हाथ से देवनागरी | 
का वत्त मान परिपुष्ट रूप एक दम नहीं निकला होगा--तब भी | 
स्पष्ट अक्षर खरूपों को देव नागरी के सिवाय और क्या! नाम दिया | 
जावे। इस विषय मे अधिक जानकारी रखने वाले विद्वज्जनो की | 
सम्मति यदि मिल सके तो सादर इस पिका में प्रकाशित की. 
जावेगी । 

कुछ ऐतिहांसिक तत्वांन्वेषियो ने कठिन परिश्रम से प्राचीन | 
शास्त्र अन्थादिकों के जो काल निर्णय किये हैं, यहां पर डसकी ८5 | 
तालिका प्रकाशित कर देना भी हम उचित समले हैं । 3 


GE 
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| a p~ ~ E * 
त प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओ तथा शास्त्र 
ग्रन्थों के समय 


peu ईसा से Gd ३००० वर्ष १५०० वर्ष d भीतर 
iT Heda युद्ध ०) VOGGA 
३-महा भारत .. १८०० 
al ४-मलुसंदिता 5. ११७६ 
a | १-भोज बंश ‘ we ६१ 
(jw अशोक का 
| राज्यारम्भ ईसा से ga... २५६ 
७-याइ्यवलवय संहिता-इईसा से पीछे यानी ईसवी सन्‌ ue 
’ ८-विष्णु पुराण .:- oo 
 8-भविष्य, पद्म और 
स्ङन्द्पुराण ह ७२५ 
„ | १०-मत्स्यषुरगण ... ०० 
S | ११-गरुड़ पुराण 2००. 8४४७ 
| १९--कहण परिडत कृत 
र | राजतरङ्गिणी (0... ११४८ 
यो | १३--अग्नि पुराण ... १२०० 
a | — 
पि | EO! e 
j | बँगीय-साहित्य-सम्मेलन 
i ( लेखक-बाबू गिरजा कुमार घोष ) ] 
या | शत चैशाख के महीने में कलकत्त में “बज्गीय-सादित्य-सम्मि- 


॥ | लन” की बैठक हुई थी । इस बैठक में इल वार कायंप्रणांली की 
| ऐक नवीन शेली देखो गयी । सम्मिलन ( घड्डाली “सम्मेलन? 
नहीं कहते ) चार शाखाओं में विभाजित को गयी-लाहित्य, दर्शन, 
विज्ञान और इतिहास, और प्रत्येक शाखा के लिये एक एक अलग 
सभापति का नियोग हुआ ॥ इन चारों के ऊपर भी एक महाशय 
यक थे, बही असल में सारे सम्मेलन के सभापति थे। साहित्य 


3 
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शाखा के सभापति gu महामहोपाध्याय परिडत यादवेश्वर | m 
vw । दर्शन शाखा के माननीय प्रोफेसर प्रसन्न कुमार राय, विज्ञा sí 
शाखा के प्रसिद्ध वैज्ञानिक रामेन्द्रखुन्द्र त्रिवेदी, और इतिद्दास शाखा | रे 
के विख्यात ऐतिहासिक अक्षयकुमार Hau महाशय सभापति बनाये | स 
गये थे | समग्र सम्मेलन के सभापति थे. नोबल पुरस्कार qu 9j 
वाले कचि रवीन्द्रनाथ के बड़े भाई ज्ञान वृद्ध दार्शनिक श्रे | 
छिजेन्द्रनाथ ठाकुर | 
अब तक हम लोग यही समभते रहे हैं कि सम्मेलन का उद्देश्य | 
मातृभाषा का प्रचार करना है--जो लोग ARTS शिक्षा दीक्षा से 
मातृभाषा की ओर से उदासीन होते ज्ञाते हैं । या जो लोग दुर्भाग्य 
से अंगरज़ी को कुछ भी शिक्षा न पाकर देश काल के असार | है 
उन्नत शिक्षा से लाभ नहीं पा सकते, ऐसे मनुष्यों के geal में |" 
मातृभांषा का प्रेम जगा देना । परन्तु agra के साहित्य सम्मेलन | श्र 
मे इस वार जिस प्रणाली से काय्यं हुआ है, इससे कहे हुए उद्देश्यों है, 
को पूर्त्ति में कुछ हानि अवश्यही पहुँची होगी । agra के सभी | भ्र 
चिन्ताशील asta इस शाखा विभाग के विषय में पकमत नहीं | 
पाये जाते । इस शाखा विभाग से एक लाभ अवश्य यह हासकता | 
हे कि ad भर प्रत्येक विभाग के कार्यक्षेत्र में कैली उन्नति हुई उसकी | 
अधिक मनोनिवेश से आलोचना की जा सके | निस्सन्देद् यह भी | 
agai आवश्यकीय बात है परन्तु-बँगाल के विषय में हम नहीं | 
D iud साहित्य सम्मेलन में इस प्रकार के शाखा | 
उन्नत नहीं हे । Po R E ee T | 
E SII. PR पापत विद्वानों का ध्यान अपनी मातृ भाषा | 
SOS HM an d है, ate लिये अभी मांतृ-साषाप्रेम को | 
हिन्दो-सादित्य-सम्मेत cM के हृदयों में उगाने का उद्दश्यही | 
ao ^ E E प्रधान माना जावेगा I ; | 
जान पड़ते | परन्तु इस S R इस sena के पक्षपाती H 
सम्मेलन ने चार अलग ues NN Bac 
e eR अलग बेठको से एक बात हम को कुछ a i 
Ene Em इसके उपरान्त वह और कया कर सकते थे! 


a 


है 


D 
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उन्हे चुपचाप दर्शक मात्र बना रहना पड़ता | 

| खल बात यह है, वज्ञीय सम्मेलन का यह अँग सङ्ग हमारी 
| सम॑झ में नहीं आया । 

| साहित्य, दर्शन और विज्ञान की तुलना में इतिहास शाखा d 
`| सब से अधिक जन-समागम था ।इससे यह बात सिद्ध होतो 
है कि बङ्ञालियों की रुचि ऐतिहासिक तत्वा की ओर अधिक 
है। और प्राचीन पुस्तकों के उद्धार और पुरातत्वो की खोज 
। आदि में कुछ बङ्काली भाई जैसे तन मन धन से काम कर रहे हैं, 
और जैसे अद्गत तत्वों के आविष्कार भौ उन लोगों ने अव तक किये 
हैं, इससे इतिहास खभा में सब से अधिक भीड़ भाड़ का होना 
` श्रखम्भव भी नहीं। 


प्रचार का कार्य 
मेरा दौरा 


पत्रिका के पाठको को फरवरी १६१४ तक मेरे दौरे का वृत्तान्त 
भिल चुका है। ४ मार्च से लेकर ३० एप्रिल तक sit सेवा मैने मातु- 
भाषो की की हे उसका व्योरा इस AEA देता हुँ । 


पर 
फतहपुर (जयपुर) 
प्रसिद्ध नगर फतहपुर में श्रीमान वजरंगलालजी लोहिया हिन्दी 
पाँच चार व्याख्यान हुए । मातुभाषा हिन्दी का महत्व लोगो को 


| जो नेबटिया से भेंट हुई। आप से मिल कर चित्त बडा प्रसन्न 
E a & A 5 
E हशा) आप उड़े विद्यो व्यसनी हैं और देश को आधुनिक AAM 
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जयपुर राज्य के अन्तर्गत शेखावाटी एंक प्रान्त है। यहां के' 


के अनन्य भक्त रहते Ba उन्हीं के प्रेम प्रताप से फतहपुर में मेरे 


समझाया गया | यहां के प्रसिद्ध देश भक्त वयोवृद्ध सेठ रामदयालुः 
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कतां को खूब समभते BO यद्यपि आप aia हैं प्र | 
` LES àx 
झापके नवयुवका जैसे हैं। यह सत्सङ्ग का प्रभाव है | i 


लक्ष्मणगढ़ : 


फतहपुर से बहली में बैठ कर लक्ष्मण गढ़ गया रास्ते i 
सालाब ओर प्याऊ स्थान स्थान पर हैं। इस ओर यह बात iu | 
कर बड़ी प्रसक्षता हुई कि धनवान मारवाड़िओं ने व्यासे LIREN 
के लिए स्थान स्थान पर धमंशाला, तालाब और प्याऊ लगा रक्से 
हैं। यह धन का सदुपयोग है | 

GRATIS से नागरी प्रेमी पंडित विधीचन्द्र जी रहते हैं । 
आपको मातृभाषा हिन्दी द्वारा शिक्षा प्रचार की खुन है। यहां 
तान व्याख्यान हुए | लोगों की खासी भीड़ हाती रही | नागरी का 
खन्देश सुनाया गया | एक नागरी पुस्तकालय यहां स्थापित है। 


उसमे समाचार पत्र आते हैं ; 
x । यह सब पंडितवर विधीचन्द्र ज्ञ 
उद्योग का फल है | वर विधीचन्द्र जी के | 


-JA CS qi) 4 (O0 44, व I 


>. 


सराडावा 


पड़े aang से आधी रात के समय मरडाबा की ओर चल 
Sie के idit मैदानों में बहली का थारे घीरे जाना, | 
4 दोर माग म॑ निर्भय होकर यात्रा करना; रास्ते में किसी प्रकार 
चित्त शो आदि का भय न होना-आंहा ! ये सब देखकर मेरा | 
SER प्रसन्न Sar l यह एक नया 
मौल चलने A 5 अनुभव था । साठ साठ 
= SIS वाली अमरीका की गाड़िओं में बैठने बाद, भारत 
SOR चोरों T डर से रात भर जागने के अनुभव के अनन्तर | 
ex iod माग मे निशशङ्क होकर बहली में सोना--सचसुच यह 
dn आनन्द Ut जिसने मेरे हृदय पर बड़ा प्रभाव डाला। | 
i CC मरडावा के धवल प्रासाद दिखलाई देने at! | 
A इली बस्ती के पास पहुंच गई । नगर भें समाचार 
फल गया । नगर निवासियों ने S 
वासियों ने बड़े प्रेम से मेरा खागत किया । | 


ता £2] g) 4. wz 


ने राजप्रांसाद में व्याख्यानों का प्रबन्ध 
कर दिया था। तीन व्याख्यान र यानों का 


इप । ‘fra 'साहित्यः हिन्दी! 


ठाकुर साहब के सभापतित्व में | 
आदि विषयों पर व्याख्यान gt! | 
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a उत्साह था। रांजमाता तथा UAN ने भी परदे की siz 
में व्याख्यानों को सुना | वड़ा आनन्द हुआ | चोथा व्याख्यान शहर 
के एक प्रसिद्ध मन्द्रि में हुआ। 

मरडावा में एक कन्या-पाठशाला तथा एक मिडिल स्कूल है। 
दोनों का मैने निरीक्षण किया । मारवाड़ी भाइओं में जाग्रति होरही 
है यह देखकर चित्त वड़ा प्रसन्न हुआ | अभी कार्य fers दशा 
में हे । हमारे शिक्षित देश बन्धुओं को राजपूताने में gaa चाहिये। 
वहाँ योग्य अध्यापकों की बड़ी माँग है। यद्यपि वहां कलकत्ता, 
प्रयाग जैसे सभा सोलाइटियों के मज़े नहीं मिलेंगे पर देश सेवा 


का बहुत अच्छा अवसर हाथ आएगा । कालिजों से निकले हुए 


देशहितेषी नवयुवकों को चुपचाप राजपूताना में घुसना चाहिये । 
शुद्धाचरणी हिन्दी प्रेमी इख ओर अवश्य भ्यान दे' । 


चिडावा 


मण्डावा वालों के प्रेम प्रसाद का रस लेता हुआ में चिडावा 
की ओर रवाना हुआ । ठाकुर WIES की बहली आगई थी । प्रेमी 
भक्त गोशाला तक साथ साथ चले | गोशाला देखी । बछुड़ी बछड़ों 
को देखकर मन प्रसन्न हुआ | बुद्धि ने उन qa! को लाख लाख 
EU जो इन भोले भाले उपकारी पशुओं को दुख पहुं- 
चाते EI 


धूप भ्धिकहो गई थी । चलते चलते रात के नो दस बजे BT 
पहुंचे | वहां रात भर विश्राम किया fagat वालों ने अपनी 
Wat भेज दो थी । सबेरे चिड़ावा की ओर चले । रास्ते के झाड 
ARE, ग्रामीण दृश्य देखते हुए gin को चिडावा पहुंच गये । 
चिड़ावा में हिन्दी के कई एक प्रेमी रहते हें । नवयुवक बड़े उत्साही 
। उन से मिलकर बड़ा आनन्द हुआ | तीन चार व्याख्यान यहां 
भी हुए | नगर के गणयमान्य सभी पधारे थे | मातृभाषा का सन्देश 
सुनकर लोग बड़े प्रसन्न हुये | feral के लिये रात के समय मन्दिर 
व्याख्यान हुआ | यहां शिक्षा का अच्छा प्रचार है । स्कूल की 
इमारत बन रही हे । पाठशालाये भी हैं| जो कुछ देश सेवा का 


| कायं हो रहा है चह सव उन मारवाडियो के पुण्य प्रताप का फल 
जो बस्बई, कलकत्ता, रंगून आदि नगरो में तिजारत के लिये 
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जाते हैं। वे वहां के प्रकाश को अपने साथ लाते = | T" 
जन्मभूमि को प्रकाशित करने का Aa करते हैं । धन्य ! oux! 
पुरुषार्थ !! वह समय शीघ्र आएगा जब राजपूताना में विद्या देवी 
का राज्य स्थापित होगा और राजपूतो की पवित्र भूमि विद्वाननर 
रत्ल उत्पन्न कर भारत माता कां सुख उज्ज्वल करेगी | 

चिड़ावा में नव gant के उत्साह से एक नागरी पुस्तकालय 
भी खुला हुआ है जिस के संयोजक उत्साही नवयुवक वेनीप्रसादजी 
डालमियां है । ईश्वर आपको चिरश्चीव रखे । आपके द्वारा मात 
भाषा की बड़ी सेवा होगी, यह मुझे पूर्ण आशा है। 


पेलानी 


चिड़ावे से चलकर एक रात पेलानी में मातृभाषा के अनन्य भक्त || 
श्री घनश्याम जी विडलासे भेंट करने चलेगये | आप बड़े सदा. 
चारो हे । मातृभाषा हिन्दी के आप उपासक है । एक व्याख्यान 
यहां भी हुआ | गांव के अनुसार अच्छी भीड़ थी । यहां से रात के | 
समय बहली में चढ़ कर रतनगढ़ रेलवे स्टेशन की ओर रवाना हो | 
गया। | 


> बस शेखावरी में मेरा इतना हो भ्रमण हुआ waga कुछ भी 
नहीं हुआ। महीने के करीव दिन लग गये एर दौरा केवल चार | 
नगर में हो सका | चुरु वालों की कई तारे आई", पत्र आए पर 
जा न सका | इसका GH बड़ा दुःख है। चुरू वालों से में हाथ | 
जोड़ कर प्रार्थना करता हुं कि वे मेरी इस धष्टता को क्षमा करे d 
उनकी MA पालन न कर सका, क्योंकि मेरे पाल समय नहीं था। | 


शेखावाटी में बहुत खा रुपया संस्कृत पाठशाला पर खच 
होता है परन्तु उसका कुछ भी परिणाम नहीं निकलता । दानी | 
मद्दोदयो की सेवा में मेरी प्रार्थना है कि इंन पाठशालाओं का Ta | 
fa TAT करे । योग्यपुरुषो के हाथों में पाठशालाओं का प्रवन्ध | 
अध्यापक नियत करें | रुपया खर्च हो और उससे ag फलन नि 
| "E लज्जा की बात है। red 


e 4 Hy a 


X , उद्दरड और स्वाथी अध्यापकों सँ || 
क्या खाक काम हो सकता हे | > E | 


p 


cm 


प 
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कलकत्ता 


शेखावाटी से Raa होकर मुझे सीधा कलकत्त जाना था। 
वहां की नागरी पाठशाला के उत्सव में सम्मिलित हुआ । इस पाठ- 
शाला के मंत्री हिन्दी प्रेमी परिडत दुर्गाप्रसाद जी शुक्ल हें । उत्सव 
में धनी मारवाड़ी भीं शामिल हुए । खासी भीड़ रहो | पाठशाला में 
विद्यार्थियों की खंख्यां काफ़ी है । कई एक सज्जर्नो के व्याख्यान 
gu) "हिन्दी का खन्देश' इस विषय पर मैंने भी व्याख्यान दिया । 
इस उत्सव का व्योरा खमाचार पत्रो मे छप चुका है । 


पीलीभीत 


: कलकत्ता से Aa कर पीलीभीत पहुंचा | यहां की आयय्य समाज 
7 ने अपने उत्सव में gA बुलाया था। दो व्याख्यान आंय्यंसमाज के 
पण्डाल मे हुए; दो सनांतन धर्म सभा के प्रेमियों ने अपनी ओर से 
कराये। क्योंकि 'हिन्दो? सब की साभी है और में सव का TATE | 
| fear और साहित्य? वर्तमान शिक्षा प्रणाली. के दोष? 'हिन्दी की 
| महत्ता? आदि विषयों पर व्याख्यान हुए । सेठ ललिताप्रसाद तथा 
| सेठ रामस्वरूप जी आदि गणयमान्य सज्जनों ने मातृभाषा प्रेम में 
वड़ा उत्साह दिखलाया ad साधारण तो सभी जगह मातृभाषा 
की सेवा करने को उद्यत हें | उनको कोई समझाने वाला चाहिए | 


प्रयाग 


पीलीभीत से प्रयाग qg चा । यहां आठ दस रोज़ तक बराबर 
द्रवेश्वर महादेव के स्थान पर कथा होती रही । 


लखनऊ 


लखनऊ की नागरी प्रचारिणी सभा की ओर से तीन चार 
व्याख्यान हुए । लोगों की भीड़ खासी थी पर ऐसी नहीं जैसी कि 

आशा करता था | कारण यह हुआ कि व्याखयान एक अपरिचित 
स्थान में हुए | आखिरी “व्याख्यान? हिन्दी का सन्देश? के दिन स्वर्गीय 
बू गंगाप्रसाद जी भी पधारे थे । 


सत्यदेव RUAT | 


1 
i 
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' होजिये! बढ़िया ग्रन्थ | लीजिये! 


E 
कम्मबीर Weal 


~ 


केवल आठ आने के पेसे ख़चंकर इस महापुरुष के जीवन 
afta का पाठ करो | 


देशभक्त लाजपत 


कौन है जो भारत के सपूत देशभक्त लाला लाजपतरायजी के 
नाम को नहीं जानता | लीजिये एक रुपया खर्च कर इसे ख़रीदिये। 


यह जीवन तथा व्याख्यान पढ़ने लायक हे । सम्मेलन पत्रिका के 
i M ` ` ^ LS MNA 
| ग्राहको को arem आने में मिलेगी | लीजिये । जल्दी कीजिये। 


निवेदक-- 
मंत्री, हिन्दी साहित्य सम्मेलन? प्रयाग d 
Eee कट क ्स्स्म्म्म्म्क्क्ा 
i हिन्दी का सन्देश 
(मूल्यणफ आना) 


| छुप गया | लीजिये। स्वामी सत्यदेव जी का ug प्रसिद्ध 
| व्याख्यान छुप कर तय्यार है । इकट्टी पुस्तके मंगाइये | दस प्रति 
| से कम का बी० पी० नहीं भेजा जाता । 


Go रामजीलोख् शम 


निवेदक 
मंत्री, 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन” प्रयाग l 


o R— Aaaa 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ 


Di ih So Áo 


j 
| 
| 
, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सत्य निबन्धावली 
(qeu आउ आने) 


यदि श्राप अपनी सन्तान को हिन्दी प्रेमी, देश भक्त गौर | rer 


सच्चरित्र बगाया चाहते हें तो इन पुस्तकों को पढ़िये | LE 
e चा 
A र से 

नीति दशन | i 


“एक qeu दो काज” 


लीजिये, पढ़िये, बाबू राधामोहन गोकुलजीने नीति दशन मे 
नीति सम्वन्धी अनेक विषयों का समावेश किया है। लीजिये, | 
ख़रीदिये, पुय संचय कीजिये, क्योंकि इसका सूर्य Gar फण्ड में | 
जमा होगा | मूल्य Ni) | 


निवेदक-- 
मन्त्री-साहित्य सम्मेलन, 
जानसेनगंज, प्रयाग | 
स्वामी सत्यदेव जी 
: रचित पुस्तक | i 
Mu लीजिये! पढ़िये!!! | 
मनुष्य के अधिकार 


(aga पांच आने) | 
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उच्च श्रेणी के ग्रन्थ प्रकाशित करने वाली, ' 
| ^ s 
| हिन्दी ग्रन्थ रल्लाकर-सीरीज । 
थोड़े ही दिनों में इस सीरीज़ ने बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की है। 
और | इसके sra तक प्रकाशित हुए ग्रन्थों की प्रायः सभी पत्र सम्पादकों 
| ने sure की है! प्रत्येक हिन्दी हितेषी को इसका ग्राहक बनना 

चाहिए । स्थायी ग्राहकों को प्रवेश फ़ी के आठ आने पहले दे देने 
| से सब ग्रन्थ पौनी कीमत में दिये जाते हैं, नीचे लिखे ग्रन्थ विक्रो 
के लिये तेयार हैं:— 


१-स्वाचीनता-पं० महावीर प्रसाद जी द्विवेदी कृत २) 
२-मिल की जीवनी-लिवर्टी के लेखक का जीवन चरित D) 
३-प्रतिभा-अपूर्च शिक्षा प्रद, भावपूर्ण उपन्यास १।) 
४-फूलों का गुच्छा-सुन्दर सुन्दर ग्रन्था का संग्रह N=) 
५-आंख की किरकिरी-डाक्टर रवीन्द्रनाथ ठाकुर के प्रसिद्ध : 

उपन्यास का हिन्दी अनुवाद f .. Wi) 


६-चौवे का चिट्टी-दास्य-कटाच्छ-व्यङ्गपूर्ण शिक्षा-प्रद ग्रन्थ ॥=) 
७-मितव्ययिता--डा० सेसुएल स्माइट्स के 'थिफ़.ट! ग्रन्थ 
का सुन्दर खरल श्रमुवाद 3». ues al) 
मैनेजर-हिन्दीग्रन्थ रत्लांकर कार्य्यालय, 
होराबाग पो० गिरगांव, बम्बई । 


सम्मेलन पत्रिका के ग्राहकों के लिये, | 
आवशयक सूचना । 


| | हिन्दी के सुप्रसिद्ध gaas do बालकृष्ण जी भट्ट की लेखनी 
| का स्वाद चखना हो तो नीचे लिखी पुस्तकं अवश्य पढ़िये 

| शिक्षा दान मूल्य £) नूतन ब्रह्मचारी मूल्य £) 
“सम्मेलन-पत्रिका” के ग्राहको को चोथाईकम मूल्य पर दोनो 
| पस्तकं एक साथ लेने से |) में मिल जायंगी, पर डाक व्यय आदि 
अलग देने पडेगे-ग्राहकगण अपना ग्राहक नंबर अवश्य लिखें । - 
$ पता-- महादेव भट्ट. 

अहियापूर, इलाहावाद । 
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योरप में घमासान युद्ध! 
इतना देश प्रेस । 
केस FAT 
अपना साहित्य प्रचार करने से, 
खरीदिये । 


सम्मेलन के अधिवेशनों के कार्य्य विवरण | ही 


ओर 


लेखमाला । 
प्रथम सम्मेलन-काय्य विवरण ae ee र 
द्वितीय सम्मेलन-कार्य्य विवरण ie: CRT 
तृतीय सम्मेलन-कार्य्या विवरण iA m U 
लेखमाला--प्रथम सम्मेलन 


» तृतीय सम्मेलन 220 
पत्रिका के ग्राहको को चौथाई मूल्य कम पर मिलेंगे। 
निवेदक--मंत्री, 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 


9... द्वितीय सम्मेलन Hm i jj a 


gam! | 
eo = a 


स्वदेशी रेशमी वस्त्र । 
(प्रांचीन २४ वर्ष को कोठी) 


a हमारे यहां से स्वदेशी रेशमी कोसा asl सब प्रकार के 2 


gh p साडी, ह जीन, बचकानी आदि जांचके साथ 2 | _ 
मूल्य पर भेजे जाते हैं | सूची नमूना सहित मंगा सकते è i Y 
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“ सम्मेलन पत्रिका ” के नियम | 
E सम्मेलन पत्रिका  हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन कार्य्यालय, 
याग, से प्रतिमास प्रकाशित होगी । A 
२--इस का वार्षिक मूल्य १) इसलिये रक्खा गया है कि wd- 
धारण इसके ग्राहक हे।सके | : = 
| ३--इस समय इसमे प्रतिमास कुल २४ पृष्ठ ही रहा करगे। 
i wa आवश्यकता होने पर कभी कमी पृष्ठ संख्या बढ़ा भी at 
ताया करेगी | आगे चलकर यदि इसकी सेवा साहित्यसेवियों का 
एचिकर हो, और इसके .ग्राहकां की यथोचित संख्या होजाय ते 
पही पत्रिका अधिकतर पृष्ठ-संख्याओं में और श्रधिकतर उन्नत दशा 
प प्रकाशित की जायगी | 
| ४--इसके प्रबन्ध-विभाग के पत्र-ग्राहक बनने के faa 
'|प्रवेदन, विज्ञापन-सम्बन्धी पत्र, मनीआ्डर इत्यादि--मन्त्री, 
॥|साहित्य-सम्मेलन कर्य्यालय, जानसेनगंज प्रयाग, के नाम भेजे 
|| st चाहिये । 3 : 
५--सम्पादक के नाम की falgat, बदले के समाचार-पत्रादि 
समालोचना की पुस्तके, पत्रिका में प्रकाशित होने के लिये 
लेखादि भी ऊपर ही के पते से भेजे जाने चाहिये t 


सस्मेलनपत्रिका 


(वाषिक एक रुपया) 
लाभ-हिन्दी साहित्य सम्मेलन में आपको अपनी 
सम्मति भेजने का अधिकार होगा । 


(२) सम्मेलनो के वार्षिक सिक 
E. विवरण तीन चौथाई दाम पर मिलगे। 


| एक रुपये में इतना लाभ ! _ 
लूट है!! लूट है!!! | 

निवेदक र - 

मंत्रो, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । 
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विज्ञापतदाताओं के लिये j । | 


१--“सग्मेलनपत्रिका” में अश्लील विज्ञापनों को स्थान नहीं | 
मिलेगा | ; 

२--विज्ञापन साधारणतः पूरे ओर आधे पृष्ठ से कम स्थान | 
के लिये स्वीकृत न होंगे । 

१-पृष्ठ का मासिकं मूल्य o Gg n होगा | 

२--आधे पृष्ठ का ... २) होगा 

३--जो लोग १२ संख्या में विज्ञापन gar का मूल्य एक | 
साथ, भेज देंगे, उनका विज्ञापन एक संख्या में बिना. मूल्य छाप | 
दिया जायगा, अर्थात्‌ १२ की जगह १३ बार उनका विज्ञापन | 
छापा जायगा | | 


४--किसी दशा में पेशगी मूल्य बिना मिले कोई भी विज्ञापन 
नेहीं छापा जायगा 


५--विक्रयार्थ पुस्तका के विज्ञापनों पर ऊपर दिये हुए मूल्य | 
से कम मूल्य लिया जायगा | 


१ पृष्ठ का मूल्य १ मास के लिये 
आधे >» » 


= पंक्तियों से अधिक न हो | EI 


मन्त्री, हि० qro स० maiaa, T 
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| सम्मेलन पत्रिका 


: | | —e 0107121 
AA e साहित्य ~ A 
ग | [हन्दा-साहतत्य-सम्मलन का 
ipa 
3 | P सुखपत्रिका। 
पप | 
"a | भाग. १ | भाद्र TTT १६७१ f ag १२ 
i विषय सूची i 


| (कुछ अपनी यात 
२-हिन्दी संसार 
३--परीक्षा का अवसर 
४--वक्त,त्व शक्ति 
4] १-काय विवरण 
* | ए-प्रचार का कार्य 


EC मूल्य १) ] ; [ एक संख्या e) 


To ओंकारनाथ बाजपेयी के प्रबन्ध से ओकार प्रोस प्रयाग में छुपा - 


y e 


= 


c 
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-सभ्मेलन के SQ 


(2) हिन्दी साहित्य क अङ्गां को SALT का प्रयत्न करना | 
(२) देवनागरी लिपि का देश भर मप्रचार करना ओर देश व्यापी 
व्यवहारा ओर कार्यो के सुलभ करने के लिये हिन्दी भाषाका रा. 
भाषा बनाने का प्रयत्न करना | $ 

(३) हिन्दी का खुगम, मतारम ओर लाभदायक बनाने के लिप 
समय समय पर उसकी शैलीके संशोधन अर उसको sa] 
अभावो क दूर करन का TAA करना | 

(४) सरकार, देशा राज्यो, पाठशालाओं, कालेजो, fay] 
विद्यालयों और अन्य संस्था श्रा, समाजों, जनसमूह तथा-व्यापार। 
ज्ञमींदार ओर अदालतों क कारयां में देवनागरी लिपि आर = 
भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना | i : 

(४५) हिन्दी के ग्रन्थकारों, लेखका, पत्रसंपादकों, प्रचारकी 
ओर सहायको को समय समय पर उत्साहित करने के लिये Ue] 


| 


करने MC बढ़ाने क लिये प्रयल्ल करना | 
(७) जहां आवश्यकता समझो जाय वहां पाठशाला, समिति 
तथा पुस्तकालय स्थापित करन र कराने का उद्योग करता त्थ 
इस प्रकार को वत्त मान संस्थाओं का सहायता करना | 
(८) हिन्दी-साहित्य के विद्वानों का तेयांर करने 
दा का उच्च परीक्षाएं लेने का प्रबन्ध करना | 
(8) हिन्दो भाषा के साहित्य की वृद्धि के लिये उपे | 
पुस्तक तयार करना | d 
(१०) Sate दित्य सम्मेलन के उद्दोश्यो at सिद्धि A 


पता के लिए ..त्य जो डपाय आवश्यक और उपयुक्त dU 
जांय उन्हे काम में लाना | | 


सम्मेलन-पत्रिक्रा "RT Seu a 


न्दी-साहित्य-सम्मेलन के उ a 
erat को पूतिः 
करना, और साहित्य-प्रेमियों से इसोक लिये ES लेना! | 
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सस्सेलनपत्रिका। 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की कार्यकारिणी समिति 
SSO 


आवश्यक प्राथना | 


d^. “ सम्मेलनपत्रिका ” का प्रथम वर्ष समाप्त होगया है । “ पत्रिका” 
(st श्रगलो Wea नये वर्ष की A, अतएव उक्त संख्या 
० पो० द्वारा ग्राहको की सेवा में भेजो जाबेगी | जिनको ग्राहक 
| होना स्वीकार न हो, वह इस सूचना को पढ़ते ही, सम्मेलन: कार्य्या 
QUIA सूचना भेजने को कृपा mi जिससे उनकी सेवा मे ato To 


त भेजा जावे । 
निवेदक ` 
मन्त्री, 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग । | 


SE Iq XI S LATIO TTC Inte asc ERE RET e S 


विशेष विलम्ब से निकली p पर सच पूछिये तो हमारी यह afr 
भो क्षन्तव्य हे, इंसमें हमारा कोई दोष नहीं है | safe प्रस' 
की|गड़बड़ी के कारण हम “पत्रिका” को समय पर निकालने में 
असमथ रहे हे। कई बार हमको संयुक्त संख्याऐे निकालनी पडी ! 
इस वर्ष हमने प्रस बदल दिया है और आशा होती है कि इसे 
Wa यन्त्राय से “पत्रिका”. अवश्य -समय पर प्रकाशित होगी । 


a अतिरिक्त इस वर्ष “पत्रिका” को विशेष मनोरजंक बनाने के 


लये, हमने और भी बहुत सी बातें सोची है, जो समय समय पर 
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सम्मेलन के VEU | 
| 


(१) हिन्दी साहित्य के AR की उन्नति का प्रयत्न करना | 
(२) देवनागरी लिपि का देश भर में प्रचार करना ओर देश व्यापी 
व्यवहारा और कार्यो के सुलभ करने के लिये हिन्दी भाषाका राष्ट. 


yur amA ETIA करला | 


Ce) हन्द मापा के साहत्य ay दाद्या KIR TM | 
पुस्तक तयार करना | , 


(१०) Cabs दित्य सम्मेलन के उद्द श्या को सिद्धि श्री : 
mc UP = 
"ताक लिए .न्य जो उपाय आवश्यक और उपयुक्त FA] 
जय उन्ह काम में लाना | j 

Es 


सम्मेलन-पत्रिका का उद्देश्य 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति में 1 
करना, और साहित्य-प्रमियो से इसोक लिये उपदेश लेना | |] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सम्मेलनपत्रिका। 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की कार्यकारिणी समिति 


की ओर से प्रतिमास प्रकाशित | 


i भाग १ ? WU संवत्‌ १६७१ | SIS १२ 3 


कुछ अपनो बात I 


“सम्मेलन--पत्रिका” का इस वर्ष का यह अन्तिम अर्थात्‌ १४वां 
aga । इस वर्ष “पत्रिका” ने किञ्चित्‌ मात्र जो भली बुरी सेवा 
| की हे, वह पाठकों से छिपी नहीं है। हमारे प्रेमी पाठको ने उस. 
| थोड़ी सेवा को भी बहुत समका है, और समय समय पर जो अपने | 
| हार्दिक प्रेम का परिचय दिया हे उसके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं और | 
| उन्हे धन्यवाद देते हैँ | यद्यपि हम जानते हैं कि “पत्रिका” किसी | 
| व्यक्तिविशेष की नहीं है, “पत्रिका” हिन्दी साहित्य सम्मेलन की है । | 
| “सम्मेलन? -हिन्दी भाषा भाषियों को अपने प्राणां खे भी प्यारा हे. 
उनकी अपनी वस्तु है, अपनी वस्तु किसको प्यारी नहीं लगती है। 
तव तो हमारा, घेमी पाठकों को धन्यवाद्‌ देना, “दाल भात में 
| मूसलचन्द्‌” के समान है । हां इस वर्ष पत्रिका” में एक चुटि अवश्य _ 
| इ है कि वह समय qc प्रकाशित नहीं होलकी और कभी कसी _ 
| विशेष विलम्ब से निकली । पर सच पूछिये तो हमारी यह uf 
| भो क्षन्तव्य हे, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है । क्योंकि Ta 
| को|गड़बड़ी के कारण हम “पत्रिका” को समय पर निकालने में 
| असमथ रहे हैं। कई बार हमको संयुक्त संख्याऐ' निकालनी पड़ी !. 
इस वर्ष हमने प्रेस बदल दिया है और आशा होती है कि इस 
Wa यन्त्रालय से “पत्रिका”. अवश्य aaa पर प्रकाशित होगी । 
} श्सके अतिरिक्त इस वर्ष “पत्रिका” को विशेष मनोरजंक बनाने के 
लिये, हमने और भी बहुत सी बातें सोची हे, जो समय समय पर 


Eee TT 
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' स्वतः ही पाठकों को विदित हो जावेगी । “कहने को अपेक्षा af 


दिखलाना अच्छा है” अतएव हम अपनी लम्बी चौड़ी स्कीम को 
यहां न लिखकर काय्यं करके पांठकों की सेवा करना चाहते हैं | 
हिन्दी भाषा भाषियो | वया आपने सोचा है कि इस “पत्रिका” 
के प्रति आपका भो कुछ कतव्य है ? हिन्दी साहित्य सम्मेलन जैसी 
महत्व पूर्ण संस्था है, सम्मेलन के जैसे विस्तृत उद्देश्य हैं वे बिना 
आपकी सहायता के पूर्ण नहीं होसकते Sl सम्मेलन के विस्तृत 
उद्देश्यों को ही कार्य्य मे परिणत करने के लिये “पत्रिका” का जन्म 
हुआ है | पर खेद के साथ कहना पड़ता है कि जिन हिन्दी भाषा: | 
भाषियो की बाईस करोड़ संख्या हैं उनके सम्मेलन की peu पत्रिका | 
के वाईस लाख भी ग्राहक न दों, बाईल लाख तो वया वाईस हजार 
ग्राहक भी स्वप्न की सम्पति है शोक के साथ कहना पड़ता है कि | 
दो हजार ग्राहक भी नहीं हे। क्या हिन्दी भाषा भाषियाँ के लिये! | _ 
यह लज्जा की बात नहीं है कि उनकी सुख्य पत्रिका के हजार डेढ़ | 
हजार भी ग्रांहक न हों । भाईयो ! साहित्य में कितना बल है, वह 
देखियेगा कि जिस देश का साहित्य उन्नत है, उसी देश का अभ्युदय | 
होता है। प्रत्येक देश की सभ्यता उसके साहित्य से ही पहचाती | 
जाती है | अतएव प्रत्येक हिन्दी भाषाभाषी का कर्तव्य है कि वह 
अपने साहित्य को उन्नतावस्था में लाने का प्रयत्न करे | इस प्रयत्न 
का एक श्रज्ग--“हिन्दी साहित्य सम्मेलन? और सम्मेलन-पत्रिका 
सी है | पत्रिका की वार्षिक न्योछावर केवल एक रुपया है, सोच | 
देखो कि वार्षिक एक रुपया बहुत नहीं है तिस पर भी “पत्रिका” के | 
ग्राहको को सम्मेलन की स्थायी समिति में अपनो सम्मति भेजने | 


| ३ 
का अधिकार है । -- कम मूल्य पर सम्मेलन के काय्य विवरण | 


और लेख मालाए मिलती हैं । हमें आशा है कि प्रेमी पाठक इस | 
वष अपनी पत्रिका के कम से कम चार, चार ग्राहक अवश्य बढ़ा | 


Sit, जिसमे पत्रिका भी विशेषरूप खे उनकी सेवा करने में |. 
समथ होगी | E 
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हिन्दी संसार । 
मारवाड़ में नागरी | 


हमारे समान ही सब हिन्दी प्रेमियों को यह सुन कर प्रसन्नता 
होगी कि मारवाड़ की रिजेन्खी कोन्सिल ने अपने राज्य के सब 
अधिकारियों में राज्ञा प्रचार कर दी है कि वे तीन मास के भीतर 
भीतर देवनाणराक्तर लिखना पढ़ना ale al इस अवधि. के 
पश्चात्‌ वहां नांगरी अक्षरों का प्रचार ANAT हम नहीं जानते 
कि किन शब्दों में रिजेन्सी कौन्सिल को इस आज्ञा के लिये हार्दिक 
धन्यवाद्‌ प्रदान करे | वास्तवमें रिजेन्सी कौन्सिल ने यह समयोचित 
आज्ञा प्रचारित करके बड़ा भारी काम किया है। वहां के quu में 
नागरी का प्रचार होजाने से सर्वसाधारण को विशेष लाभ पहुंचेगा 


(` हमें आशा हे कि अन्य देशो रजवाड़े भो, जिनके यहां दफतरो में 


नागरी का प्रचार नहीं है, वे मारवाड की रिजेन्सी कोन्सिल का 
अनुकरण करके, समस्त हिन्दी प्रेमियों के धन्यवाद के पात्र बनने 
की कृपा करेंगे । 
राजपूताने के चीफ़ कमिश्नर की आज्ञा । 

हर्ष का स्थल है कि राजपूताने के चोफू कमिश्नर साहिब ने 
देवनागराक्षरो के प्रचार को आज्ञा दे दी है। जिसके लिये कमिश्नर 
साहद को अनेक धन्यवाद हैं। खुनते हे कि अजमेर में यह आज्ञा 
काय्य में भो परिणत होगई है । नसीराबाद केकड़ी की अदालतों 
में भी नागरी का प्रचार हो चला है। पर दुःख है कि व्यावर की 
दिवानी और फौजदारी अदालतों में वहां के तीनो ही हिन्दू वकीलों 
की उपेक्षा से और वहां की नागरीप्रचारिणी सभा की शिथिलता से 
नागराक्षरो का प्रचार बहुत थोड़ा दो रहा दै। व्यावर के उत्साही, 
हिन्दी प्रेमी सज्जनो को उचित है कि वे अपने यहां को अदालतों में 
जहां तक बने नागरी के प्रचार कराने का प्रयत्न करे | SAAT के 
हिन्दी हितेषियों का कत्तव्य है कि चीफ कमिश्नर की आज्ञा को 
काय्य में परिणत करने की चेष्टा करे और इस TATAT अबसर 
“को हाथ से न जाने दें । 

d * 


s 
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, भारतेन्डु-जयन्ती | 

गत भाद्रपद्‌ शुक्ला सप्तमी को हिन्दी की वत्त मान लेख ह a 
जन्मदाता ez बाबू हरिस्चन्द्र जी की जयन्ती थी । हिन्दी 
बिहारी” के झुयेग्य सम्पादक, वावू गाळुलानन्द cers चस्मा के 
प्रयत्न से वांकीपुर की नागरी प्रचारिणी सभा ने, साहित्याचाय्य 
पंडित रामावतार शस्मा THo Wo की SAQA में यह जयन्ती 
मनाई थी | मालूम नहीं कलकत्ता, काशी, प्रयाग तथा अन्य स्यानों 
की नागरीप्रचारिणी ओर हिन्दी साहित्य सभाओं ने यह जयन्ती 
मनाई थी या नहीं । हमारी सम्मति में प्रत्येक नागरी प्रचारिणी 
सभाओं का यह कत्त व्य है कि गोस्वामी तुलसीदास, भारतेन्डु 
बाबू हरिश्चन्द्र तथा अन्य प्राचीन ओर अर्वाचीन कवियों और 
लेखकों की जयन्ती सदेव मनाया He क्योंकि जो जाति आपने यहां 
के योग्य व्यक्तियों का आद्र नहीं करती है, वह जाति कदापि नहीं, 
उठ सकती È । इस प्रकार की जयन्ती सनाने से एक लाभ और भी 
है कि भविष्य में, जो कार्य्य करने वाले होगे, उनके हृद्य पर अभी 
से अच्छे GER का प्रभाव Tat | 


परीक्षा का अवसर 


नागरी प्रचारिणी ओर हिन्दी साहित्य सभाओं का कत्तव्य 
जयन्तो मनाने म॑ केवल यही नहीं होना चाहिये कि कुछ लोग 
ललित और हृदयश्राही व्याख्यान दे लें, सुन्दर सुन्दर निबन्ध पढ़ लें 
अथवा मनोरञ्जन करने वाले भजनो का गाना ही होजाय | नहीं इन | 
सव वातांम ही अपने कत्तव्य की समाप्ति न समझ कर OS 
अपने ब्यवहारिक कत्तव्य का भी परिचय देना चाहिये। हम समः 
भते हैं कि किसी महापुरुष के प्रति इससे बढ़ कर सम्मान प्रदर्शित 
नही किया जा सकता है, कि उसने जिस कार्य्य को करने का AIS 
उठाया है उसको पूरे करने की चेष्टा की जाय । हिन्दी के जितने 
कवि और लेखक हुए हैं, उनका यह उद्देश्य था कि सर्व साधारण | 
से लेकर राजा महाराजा तक मे हिन्दी को प्रचार हो। जो लोग 
SSA को उपासना के महत्व को नहीं जानते हैं, उनके हृदय | 
मन्दिर में मातृभाषा को प्रतिष्ठा atl हिन्दी साहित्य. सम्मेलन ई | 
स उद्देश्य- की पूर्ति करने को चेष्टा | 
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|. रहा हे । इसलिये प्रत्येक नागरी प्रचारिणी सभां का यह 


$ | कत्तव्य होना चाहिये कि ऐसी जयन्तियां के अवसर पर विशेष 
| | रूप से धन संग्रह करके सम्मेलन को स्थायी कोष मे भेजने की कृपा 
à किया करं । 

i न * * 

: वार्षिकोत्सव । 

i | गोरखपुर की नागरी प्रचारिणी सभा, वहाँ के कुछ उत्साही 
t] aaia उत्साह का फल है। पिछली २७. २८, २६ अगस्त को 
दु. | उक्त सभा का वार्षिकोत्सव था | सुनते हैं कि वार्षिकोत्सब सफ: 
र | लता पूर्वक होगया । श्रीयुत सत्यदेवजी तथा पंडित aaa द्विवेदी 
| | गजपुरी की ओजस्विनी वक्तुताएँ हिन्दी के सम्बन्ध हुई थीं | आशा 


LOC हे क्रि गोरखपुर की नागरी प्रचारिणी सभा अपनी और भी उन्नति 
ji करेगी । इस कठिन समय में नागरी प्रचारिणी सभाओं को नागरी 
प्रचार के लिये किन किन उपायों का अवलम्बन करना उचित 2 
इस विषय पर हम अपने विचार किसी अगलो संख्या मै प्रकट 


करगे | 
T | E 
| वक्तृत्व शक्ति । 
; | ( लेखक--पं० नन्दकुमार देवशर्मा) 
1 catei धन धांम सब काम के खुधारिवे का . 


सीख्यो अभिराम बाम राखत इजूर में 
सोख्यो खराजाम गढ़ कोट के गिराइबे को 

| सीख्यो समसेर बांधि काटि अरि उर में 

| सीख्यो कुल जंत्र मंत्र तंबह की बात 
| सौख्य़ो पिंगल पुरान सीखे बन्धों जात क्रूर मे 
= कहे छृपाराम सब सीखवा गया निकाम _ 
एक aA न सोख्यो सीख्यो गयो धूर A” 


¦ बहुत से पाठक ऊपर sega कवि के वाकय को पढ़ कर stt 
ओर aaa कि यह कया पागलपन है कि. एक jaar a MA 


` 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RR EES Ra रु a 


| 
1 


> 


10 ७.0७) 3 “SO ee 


—————  — —— 2222220 


Se 


Digitized by Arya Samaj 233, consi and eGangotri 


«|. 


aed गये धूर मैं” वास्तव में देखा जाय ता कवि के इस वाक्य | 


अक्षर अक्षर सत्य है, वर्तमान समयमें लोक मत को जागत करने 
के लिये, अपने विचारों के प्रचार करने के लिये, और सार्वजानिक 


संस्थाओं के उद्देश्यों के प्रचार करने के लिये, व्याख्यान देने अर्थात्‌ 


सभादओंमे THA करने की आवश्यकता प्रत्येक सार्वजनिक कांर्थ्य कर- 
नेवाले को आन कर पड़ती है। लोक मत को जागृत करने के दोही 
उपाय हैं अख़बार औरव्याख्यान, अखबारों में जा कुछ लिखा जाता है, 
चह AAS लोगों के कान तक नहीं पहुंचता है | अनपट लकअपने 
विचारों का पहुंचाने के लिये बाणी का ही आसरा लेना पड़ता Pu 
यह हमारा ही विश्वास नहीं हैवहिक अमेरिका के प्रसिद्ध बक्ताबेणडल 
फिल्पिस ( Wendell Phillips ) at कहा करता at:— Give 
me time, let me talk, and I will conquer the un- 


iverso? अर्थात्‌ मुझे समय दीजिये, मुझे बोलने दीजिये और में | 
समस्त संसार को जीत लूंगा |” यदि विचार पूर्वक देखा aia ता |. 


इस श्रमेरिकन वक्ता के उपयु क्त कथन में अरंयुक्ति नहीं है। भारत- 
वर्ष में लोकमत को जागृत करने के लिये amarsi की शरण लेने 
का नियम नया नहीं हे। पूर्व समय में भी अनपढ़ wart और 


शिक्षितो तक के विचारों के सुधारने के लिये AHA को शरण 


सेनी पड़ती थी। कोन नहीं जानता भगवान श्रीकृष्ण चन्द्री के 
मानव लीला संवरण करने के पश्चात्‌ जब पाणडव दुःखी दोकर 
हिमालय को गलने चले गये थे तब तो श्रीब्रेदव्यास जी ने राजापरी- 
faa का महाभारत छुनायो थो । यदि गौतम बुद्ध में बाणी का बल॑ 
न होता तो क्या वे संसार में विचारों का प्रचार कर सकते थे | 
सूनान देश के प्रसिद्ध वक्ता डिमास्थांनीज्ञ ने अपनी बाणी के बल से 
हा अपनी जन्मभूमि मे विशेष हलचल मचा दी थी। आज भी 
सिसरो या वर्क का नाम केवल उनकी वक्तत्व शक्ति के कारण ही 
विख्यात है | फ्रांस देश की राज्यक्रोन्ति में nage लेखक, n 
यर, वालिटोयर आदि के साथही रूसो sfr ऐसे वक्ता भो थे, 
जिन्होंने अपनी वाणी के बल से फान्स d एक नवीन युग उपस्थित 
करदिया था। सभ्य देशों में से गुलामी उठानेवालों ने पहले वाणी से 


3 काम निकाला था, इतनी लम्बी, चौड़ी दन्त कथा का तात्पर्य adi 
कि विना व्याख्यानों द्वारा सर्वसाधारण में कोई मनुष्य ‘| 
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विचारी का प्रचार नहीं कर सकता A पुराने समय को जाने दीजियेगा 
आजकल भी हिन्दू ग्रहस्थो में धार्मिक ग्रन्थो की जा कथाएँ 
बचवाई जाती हैं उसका उद्देश्य क्या है ? केवल लेक शिक्षा | इङ्ग: 
daz में पालीमेणट के सदस्यों के निर्वाचन के समय ओर AR- 
far safe प्रजातन्च देशों में सभापति के निर्वाचन के समय में 
लेप अपने अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिये व्याख्यान द्वाराही 
लाकमत संग्रह करते हैं | वहां पर मित्रो आदि का जब भोज्य देते हैं 
तब तो भाज्य में भी देश दशादि का वर्णन करते हैं । व्याख्यानां का 
जितना प्रभाव होता है उतना लेखों का नहीं Bari लेखा के 
पढ़ने चाले उतने पाठक नहीं मिलते हैं। जितने व्याख्यानों के सुनने 
वाले श्रोता मिल जाते हैं । भारतवर्ष जैसे अज्ञान पूरित देश मे इस 
समय इसकी वडी आवश्यकता है कि अच्छे अच्छे व्याख्यान za 
वाले गांव गांव नगर नगर में घूम कर अनपढ़ गंवार अशिक्तितों 
तक को समझाये कि तुम्हारा देश के प्रति क्‍या कतव्य है? 


यौ तो साधारण वात चीत तक मे नियमा की।विशेष आवश्य- 
कता है परन्तु खभाओ में व्याख्यान देने अथवा संवाद (Debate) 
करते समय बिशेष नियमो का पालन करना प्रयोजनीय BI 
अन्यान्य Rat की भांति ब्योख्यान अर्थात्‌ सार्वजनिक भाषण 
भी एक महत्वपूर्ण कला है। अङ्गरेजी भाषा में इस विषय पर 
बहुतसी पुस्तकें हैं, पर डुर्भाग्यवश भारतवर्ष की भावौ राष्ट्र भाषा 
हिन्दी अभी ऐसे विषयो के ग्रन्थो से अलडळत नदीं हुई है और 
भो कहा नहीं जासकता कि किस दिन हिन्दी में ऐसी gea 

देखने मे mue । 
| | | व्याख्यानों का उपयोग कितने हो स्थानों में कितने ही प्रकार a | 
| क्रिया जा सकता है पर मुख्यतः तीन प्रकार के विभाग किये जा- | 
| सकते हेः--पहिला प्रदर्शन, दूसरा न्यायालय, और तीसरा anig -f 
का स्थान | f 
प्रदर्शन-सर्वसाधारण से सम्बन्ध रखने वाली TET घटनाओं 
पर विचार करने, महापुरुषों के जन्मोत्सव करने, अथवा AT पर 


` 


P © 
शोक प्रकट करने के लिये जो सभाण होता है, उनको प्रदश न 


| कहते हे । जैसे इणिडयन नेशनल कांग्रोल, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 


f 
? 
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इशिडयन सोशल कान्फरेन्स, प्रान्तीय कान्फरेन्स और अन्य जाति 
सभाए', कायस्थ कान्फरेन्स, आदि सभी प्रदर्शन के अन्तर्गत हैं ; 
ऐसी सभाओं मे ब्याख्यानी का उद्देश्य श्रोताओं के हृदय पर प्रभाव 
डालना होता है, इसलिये इनमें जितना वक्ता अपने व्याख्यानों को 
मनोहर बना सकता हो उतनां ही बनाना चाहिये । ऐसी सभाओ में 
व्याख्यान देते समय सभी प्रकार के EDEN का प्रयोग किया जा- 
सकता है । 
न्यायालयों का भाषण 

ऊपर कही हुई सभाओं के भाषण तथा न्यायालयों के भाषण में 
विशेष न्तर है न्यायालयों में बोलने वाले अर्थात्‌ बकीलोंको anal- 
घीश के सामने अपने भाषण से यह प्रमाणित करना पड़ता हे क्रि 


~ Co 2 A A A e d 
कौन निर्दोष है और कोन दोषी है? यद्द भाषण विद्धत्तापूर्ण होता है। > 


इंसमें तक करने का ढंग जितना सुन्दर और बिद्धत्तापूर्ण होता है 
ad अधिक प्रभावशाली होता है । न्यायालयों रे भाषणो में 
विशेष ft की जरूरत नहीं हाती है । इसमें न्यायके आसन पर 
चिराजे हुए व्यक्ति के मस्तिष्क में अपने YN ताया rm 
कराना होता है । 
_ संवाद अर्थात्‌ डिवेट--पालींमेन्ट, rera si 
Gera बाड आदि ढङ्ग की सभाओं में संवाद अर्थात्‌ डिवेट की 
आवश्यकता आन पड़ती है । इनमें युक्ति, विद्वत्ता और तर्क Wd 
Ty होते हे । अपने पक्षको समर्थन करने के लिये, प्रजामत को 
करने के लिये य का सहानुभत अपनी ओर आकषण 
सगा e nes dd वितर्क करना पड़ता है । डिवेट aad, 
oe ळ्‌ m है, ऐसे विषयों पर इस समय हमारे 
से लियाजाता है। न गोखले का नाम विशेष maT 
cca N सम्बन्धी सभाओ के भाषण, लाला लाज 
d त मालवीय जी और बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के उत्तम 

और प्रभावशाली भाषण करने वाल 


हाते हे । न्यायालयो में सुन्दर 
S sm do EM 
जकल मिस्टर नार्टनकी विशेष प्रशंसा सुनी जाती है i 


कहा लेत हे = [3 
हाबत Tet है कि रोना और गाना सभी जानते दे, Cd 
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a वक्ता होने के लिये बहुत से गुणां की आवश्यकता ड्या 
। करती है। सबसे पहिली वात वक्ता को यह देखना चाहिये कि मै 
| कहां, किस प्रकार की जनमण्डली के सामने व्याख्यान देरहा हु 
कलपना करलीजिये कि एक ऐसी erani जडां अनपढ़ ओर गंवार दो 
agi कोई वक्ता अपनी विद्धत्ताके आसिमानमें चूर होकर quitar sit 
पश्चिमी दर्शनशास्त्रोंपर जटिल भाषामें व्याख्यान दे तो उसका परि 
णाम क्या होगा ? परिणाम यह होगाकि बहुतसे लोग enm नहीं 
सकेंगे और श्रोताओं का जी HI जायगा । प्रायः यह वात देखने में 
आई ERR अच्छे से अच्छे विद्वान भी अङपढ़ और गंवार लोगों पर 
अपने कथन का प्रभाव नहीं डाल सकतेहे gud ओर अनेक व्यक्ति 
ऐसे भो देखे गये हैं जो विशेष विद्वान्‌ नहीं है पर उन के व्याख्यान 
| का विशेष प्रभाव होता है।इस का कारण यह है कि उनके 
0 द्याख्यान देने की प्रणाली अच्छी होती èl एक वक्ता को यह 
| आत्यम्तावश्यक है कि जिल विषय पर व्याख्यान देना हो उ पर 
पूरा विचार करके जाय, पहले विचारे बिना बोलना ठोक नहीं हे । 
किसी व्यक्ति विशेष के अतिरिक्त प्रत्येक eget का यह काय WI 
| हे कि बह पहिले विता विचार किये व्याख्यान देस के | वक्तव्य 
विषय के विचार किये विना अपने हास्य कराने के अतिरिक्त श्रोताओं 
का भी अपमान करना है। कहने का सारांश यह है कि जिस 
विषय पर व्याख्यान देने की इच्छा हो उस पर पहले से खूब तेया- 
री करनी चाहिये | तैयार होने के अतिरिक्त भाषा भी इतनी शुद्ध 
और सरल होनी चाहिये, जिसके सब कोई समक सके | 


MAU e की. आओ 


चक्तव्य विषयाँ पर पूर्व बिचार करने के अतिरिक्त व्याख्यान देते 
समय ATA शरीर पर भी खूब कावू रखना चाहिये। प्रायः देखागया 
है कि कोई के वक्ता ब्याख्यान देते समय, जोश में आकर आपे से 
बाहर aaa E । उस समय आगे, पीछे का बिचार न करके चाहे 
जो कुछ कह देते है । यह ठीक नहीं है। इस तरह से जोश से आने 


से विचारों का सिल खिला भी टूट जाता है। अतपव वक्ता के a | 
यह बहुत ज़रूरी है कि वह व्याख्यान देते समय मन, EXU आ. ] 


शरीर पर काबू रखे । 
आ ama देने के लिये सच्चे मन से किसी बात के 
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सेचने की आवश्यकता हुआ करती है। जिस चात को हृदय à 
लगन नहीं लगी है, उसका प्रभाव कम, होता हे | जिसका किसा; 
विषय पर मनस्ताप न हुआ हो वह संखार में क्या करेगा? संसार में | 
जितने महापुरुष हुए हूँ वे उन्हीं कार्यों को कर गये हैं जिन | 
को उनके gga में लो लगा हुई!थी ।: किसी "विषय WX व्याख्यान 


^. 


, आरम्भ करने पर, प्राण ओर हृदय से उसी में लग जाइये | 
चिषयान्तर होना वक्ता के लिये बड़ा भारी दोष है । चाहे 
थोड़ी देर ही कहा जाय पर विषय से बाहर नहीं होना चाहिये। 
भारतवर्ष में एक बड़ी बुरी चाल पड़ गई है कि लोग १५-२० मिनट 
~ . ~ ` ` 1 
BAIT आधे घंटे के व्याख्यान को पसन्द नहीं करते हैं चाहे बह 
विषय विस्ती होया न हो पर व्याख्यान को देर तक सुनने की 
इच्छा रखते dp इस लिये Tab विवश होकर भी बक्ता का विषये. : 
E EY ^ oy EN j 
बाहर जाना पड़ता हैं । यह बात ठीक नहीं 21 विषय से बाहर 
का वात च कहना भी अच्छे वक्ता का लक्षण है । 


| | 


हुत वक्ता व्याख्यान की बेदी पर खड़े होते ही-खूत्र re 
कर बोलते हे परन्तु इससे कुछ अच्छा फल नहीं होता है व्याख्यान | 
आरम्भ करते समय घोरे से बोले फिर धीरे घीर ्रावाजको बढ़ाता 
अन्त मे जब सारे श्रोतागण व्याख्यान में लवलीन होगये 
हो. आर उनके मन वक्त॒ता gay सुनते ऊब न गये हों तब 
अपना व्याख्यान समाप्त कर देना चांहिये। 


याय! देखने में आता है कि बहुत से नवग्॒वक और विद्याथी |o 
जब व्याख्यान देना आरस्भ करते qq उन्हे बड़ी लज्जा मालूम | 
पड़ती है। कभी कभी लज्जा के कारण सभा में आकर वे कांपने 
guns | उनकी बाणी रुक जातो है जो कुछ वे कहना चाहते 
देना आरस्भ कर पीछे A Er छोटो छोरो सभाओं में व्याख्यान 
में बोलने की >~. 5 लज्ज्ञा दूर दोजाय qq बड़ी समां 
S os ता है कि एक most के परित्याग 
करने से तीन लोक विजयी होते हैं सच e E Ch 
तीन लोक विजया होते = या नहीं। 
थ, asa परित्याग करने से सभा 


परन्तु व्याख्यान देते सम 
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aaa विजय प्राप्त होती है । जो व्यक्ति व्याख्यान को वेदी पर 
ग्राकर aia होजाता हे वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर 
सकता है । जिस किली को व्याख्यान देने म॑ लज्जा प्रतीत होती हो 
उसको कभी व्याख्यान देने के लिये खड़ा नहीं होना चाहिये I 
बहुत से होनहार नवयुवको का ag स्वभाव पड जाता है कि 
उनको व्याख्यान देने से तब तक waag नहीं आता है, जब तक 
उनका कोई मित्र सभा में उपस्थित न हो । एक होनहार नवयुवक 


के लिये अपने विचारों को प्रकट करने से जितना लज्जा जनक 
| होना हानिकारक है उतना ही अपने मित्रों की उपस्थित की आकांक्षा 


करना भी हानिकारक है । 

एक वक्ता को आपने विचारो के एकट करने की आवश्यकता g 
| नकि अपने मित्र या शत्र के उपस्थित होने की जो वक्ता qu रोगों 
sea होते है वे लोक मत के जागत करने में ; असप्रर्थ रहते है | 
इस समय भारतवर्ष में ऐसे लेखक और bas बहुत ज़रूरत 
है, जो सर्वलाधारण के विचार gurct मे समथ atl 


| काये विवरण । 


स्थायी समिति के माद्र कृष्ण ७, ८, FRAT शुक्रवार सं० 
१६७१ ता० १३, १४ अगस्त खन्‌ १६१४ क अधिवेशन का काय्यं 
विवरण । | 

स्थायी समिति व्ही एक बैठक, भाद्र कृष्णा मिती ७ Mo १६७६ 
गुरुवार ता० १३ अगस्त सन्‌ १६१४ का AAT के ४ बजे सम्मेलन 


कार्यालय में आरम्भ हुई | 


निम्न लिखित सज्जन उपस्थित थे । | 


( १) do महेशदत्त शुक्ल .... कांनपुर | 
(२) रायबहादुर बावू लाल बिहारी लाल ... खतना | 
(३) बाबू गिरिजाकुमार घोष ... प्रयाग 2 
(४) बाबू gata सराफ s. भागलपुर a 
(५) बाबू पुत्तनलाल विद्यार्थी ,.. लखनऊ 
4 (& ) do रामप्रसांद मिश्र ,.. कानपुर 
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(७) do जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल e. प्रयाग i 
(८) do इन्द्रनारायण द्विवेदी : | त 
( 8) do चन्द्रशेखर शास्त्री ONE. i 
(१०) बांबु रामदास गोड़ p $ 1 
(११) To कृष्णकान्त मालवीय : 3 
(१२) बाबू नवाव बहादुर 2 3 
(१३) do रामजीलाल शर्मा शर ही 
(१४) स्वामी सत्यदेव : 
(१५) बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन क : 
( १६) do लक्ष्मी नारायण नागर "Em 5 
(ad सम्मति से do महेश दत्त शुङ्क सभापति निर्वाचित | भ 
हुए । 
xe भ्रधिवेशन का काय्यं विवरण पढ़कर झुनाया गया और | | ए 
स्वोकृत हुआ | स्‌ 
३--मंत्री ने आय व्यय का चिट्ठा ता० १ जून सन्‌ १६१४ से | 5 
Glo ३१ जुलाई सन्‌ १३१४ का उपस्थित किया और वह सर्व | i 
सम्मति से स्वीकृत हुआ | P 
_ T LE TE उपस्थित किया गया आर स्वीकृत s 
द माते लेडी हाडिञ्ज, do बालकृष्णजी भट्ट कविराज | |: 
सुरारीदानजी और मुन्शी समर्थदानजी की सत्य पर अन्तरिक 
शोक और उनके कुटुस्वियों के साथ हार्दि Li र 
करती हे | $ i रक समवेदना प्रकट : 
> q 
RE Due उपस्थित लिया गी. 
दता RT 3 ET सिंह जो के सुहरिर मुंशी à 
पदक दिया जाय | किन्तु EAM Fo Spaa n : 
Sat लिया कि अधिक वि REC E 


मेलन केर वे नियम के अ्रडुसार 
R सस्मेलनके सभापतिके आसनके लिये 
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|. स्थायी समिति के सभालदो से जो सम्मतियां मंगायी गडे थीं, चे 
। विचारार्थ उपस्थित की गयी | सम्मतियो के पढ़े जाने के बाद 
, उपस्थित सभासदों की लिखित सम्मतियां लीगई cic 
बाहर को सम्मतियाँ के खाथ उनकी गणना करके, सम्मतियो की 
ग्रधिकता के अनुसार पांच सज्जना के नामों की सूची वनाई गई । 
S— लखनऊ की स्वागतकारिणी समिति का यह प्रस्ताव कि 
“ सम्मेलन के प्रतिनिधियों की फीस २) के स्थान में ३) कीजाय 
sic प्रतिनिधिया को कार्यविवरण तथा लेख माला बिना सूर 
दी जाय ” उपस्थित किया गया, सर्व सम्मति से निश्चय हुआ कि 
प्रतिनिधियों की फ़ीस न बढ़ाई जाय और कार्य्य विवरण प्रथम 
भाग बिना मूल्य दिया जाय | 
८-व्यावर के सेठ दामोदरदास राठीजी का श्रावण शुङ्क ५. 
f^ o १६७१ का पत्र जिसमे उन्हाने स्थायी समिति के पद्‌ त्याग को 
सूचना भेजी थी, उपस्थित किया गया। सर्व सम्मति से निश्चय 
हुआ कि सम्मेलन का समय निकट होने के कारण, सेठजी से 
| प्रार्थना की जाय कि वे अपना त्यागपत्र आगामी सम्मेलन तक 
| वापस WS! 
8--व्यावर के सेठ Alaa सेठ दामोदरदासजी राठी को 
श्रावण शुक्ल &--सं० ७१ के पत्र से यह जानकर कि मारवाड की 
रिजेन्सी कौन्सिल ने अपने राज्य के सब अधिकारियों को आज्ञा दे 
दो है कि तीन मास के भीतर भीतर वे नागराक्षर लिखना, पढ़ना 
सीख लें | समिति ने सर्व सम्मति से निश्चय किया कि इस समिति 
को यह जान कर वहुत प्रसन्नता हुई है कि मारवाड़ की रिजेन्ली 
कौन्सिल ने अपने अधिकारियों को श्राज्ञा दे दी है कि बे तीन मास 
के भोतर नागरी लिखना पढ़ना ala । यह समिति उक्त कौन्सिल 
को इस आज्ञा के प्रचार करने के लिए बधाई और धन्यवाद देती 
21” प्रस्ताव सर्व सम्मति से खीकृत gr! 
१०--प्रधान मन्त्री ने बाबू श्यामसुन्दरदास का सभापति 
निर्वाचन सम्बन्धो पस्ताव उपस्थित किया । बाबू रामदास गोड ने 
| इस प्रस्ताव का समर्थन किया | do रामजी लाल gata उक्त 
jj प्रस्ताव का विरोध किया ओर कहा कि यदि यह पूस्ताब स्वीकार 
कर लिया जाय तो उसका परिणाम यह होगा कि सम्मेलन के 
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सभापति का चुनाव वस्तुतः उन दो एक सम्बद्ध सभाओं के हाथ गे | 
होजावेगा जिनकी ager संख्या अधिक हो । बाबू नवाब बहादुर | 
slc do जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल ने प० रामजीलाल के विरोध का 
समर्थन किया | बहुमत से प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ | 
इसके पश्चाल्‌ बावू पुरुषोत्तमदास टण्डन ने यह प्रस्ताव gq. 
स्थित किया कि बाबू श्यामखुन्दरदास के भेजे हुए प्रस्ताव के 
तोखरे नियम के स्थान में सभाश्रों से सम्मति ग्रहण का क्रम इस 
प्रकार CIAL जावे | 
“जिस सम्वद्ध सभा वास्वागत कारिणी सभा से नियमानुसार 
You उससे कम सदस्य हो उसकी सस्मति की एक संख्या समभी 
जायगी, जिसमें uo से श्रधिक सदस्यहा, उसकी सम्मति दो वा अधिक 
इस हिसाव से होगी कि प्रति ५० तक एक सम्मति ww जायगी । 4 
किन्तु इस प्रकार से किसी खभाकी सम्मति रू ख्या ५ से अधिक ay 
होगी। बावू पुत्तनलाल विद्यार्थी ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन क्रिया' | ^ 
ओर बाबू रामदास गोड ने इस का समर्थन किया । do रामप्रसाद 
ने यह संशोधन उपस्थित-किया कि इस प्रस्ताव d इतना बढ़ा 
दिया जाय कि सभाओं की सम्मति गणना करने में केवल उत 
है agadi की सम्मति पर ध्यान दिया जायगा आर वे हो सदस्य 
समझे जांयगे, जिनकी हस्ताक्षरयुक्त सम्मति हो और सभाओ्रों को 
इन सब सम्मति पत्रा को सम्मेलन कार्य्यालय में भेजना होगा। 
प्रस्ताबकत्त ने इस संशोधन को स्वीकार लिया | 
_ तब प्रस्ताव पर सम्मति ली गई ६ सम्मतियां प्रस्ताव के qd 
में थी और 8 विरोध में, अतः बहु सम्मति से प्रस्ताव Teed 
छुआ | 
समय अधिक होजाने से निश्चय हुआ कि आज की काय्य 
चाही कल प्रातःकाल सात घजे से आरम्भ कीजाय | 
s दूसर दिन ता? १४ अगस्त सन्‌ १६१७ को प्रातःकाल ७ बजे | 
से फिर कार्य्यवाही आरम्भ हुई | 
११-मन्तरी ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन की नियमावली विचार 
करने के लिये उपस्थित की । निम्न लिखित संशोधन किये गये ओर 


निश्चय हुआ कि खीकृत के लिये आगामी सम्मेलन में | 
किये aia | | i 
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(१) wdura नियम (१) a “इस सम्मेलन” के स्थान 
मे “ हिन्दी साहित्य सम्मेलन” रक्‍खा जाय | 
(२) वक्त मान नियम (३) की धारा (२) निकाल दी जाय 
ओर वर्तमान धारा (३) का इस प्रकार रूपान्तर 
हो--“हिन्दो और नागरी प्रचांर का उद्देश्य रखनेवाली 
घे सभाए जो अपने नियमों के अनुसार स्वीकृत 
| प्रस्ताव और fara लिखित पत्र भेजकर अपना सम्मेलन 
से सम्बन्ध करावें ओर २) पत्र के साथ भेजें और ५) 
र वार्षिक हिन्दी साहित्य सम्मेलनको देना स्वीकार करं | 
| (३) axa नियम (३)के आगे यदद नया fran बढ़ाया जाय 
i सम्मेलन से सम्बन्ध रखनेवाली रभा का सम्मेलन 
P पत्रिका तथा कार्यविवरण विना मूल्य दिये जायंगे । 
J (४) adaa नियम (८) के आगे निम्नलिखित दो नये नियमं 
à 4 बढ़ाये जांय । 
i | १--स्थायी समिति के प्रत्येक सभासद का, जिस वर्षके लिये 
| वह सभासद निर्वाचित ear हो, उस वर्ष के लिये 
1 २५) miu देनी होगी अथवा कम से कम ५०) 
3 
[ 


सम्मेलन को अन्य सज्जनों से सहायता के रूप में 
दिलाना होगा | 
२--सम्मेलन को अधिकार होगा कि किसी विशेष अवस्था 
| में समितिके सभ्योक्ते निवाचन. के समय किसी विशेष 


| सज्जन को उपर्युक्त नियम से सुक्त कर दे | 

E ( ५.) वर्तमान नियम (१४) के आगे निम्नलिखित दो नये नियम 
| बढ़ाये जांय--१-प्रध्येक सभासद को स्थायी समिति 
का बैठक में सम्मिलित होने के लिये, रेल के diet 

| दर्जका आने जाने का किराया दिया जायेगा | 
| २--स्थायी समिति के प्रत्येक सभासद्‌ को ahaa- 
| पत्रिका, पिछले वर्षके सम्मेलन का कार्य्य-विबरण 
| 
| 


| 
| 
| 


तथा वर्ष के सब प्रकाशन बिना मूल्य दिये जांयगे । 
3 a 3 . 
(६) वर्तमान नियम ( १७) में “हिन्दी पेसा फड स्थापित” 
i के स्थान में “विशेष प्रबन्ध” रकखा जांय। 
| (७) वतंमान नियम १६ निकाल दिया जाय | 
a 
| 
| 
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(८) वर्तमान नियम ( २०) के आगे यद नया नियम बढ़ाया 
जाय | 
स्थायी कोष 3 निम्नलिखित MI BAST जाया करेगी 
(१) रु म्मेलन के प्रतिनिश्रियों की फीस का आधा भाग जो स्वा- | 
गत कारिणी ्भाए स्थायी समितिके नियम (२६) के अनुसार $i 
(२) स्वागत कारिणी लभा की आय की जो बचत हो और | 
वह नियम (२७) के अनुसार स्थायी समिति को दे | 
(&) वतमान नियम ( ३४ ) के आगे यह नया नियम बढ़ाया | 
जाय “ सम्मेलन में आये हुए प्रतिनिधियों को उस सम्मेलन का | 
काय्ये-विवरण (जिसमें लेखमाला सम्मिलित न होगी) बिना मूल्य | 
दिया आयगा। 
( १० ) वतमान नियम (४२) के आगे निम्नलिखित शीर्षक zc 
नये नियम बढ़ाये जांय । 1 E 
सस्मेलन-पत्निका के ग्राहकों के अधिकार | 
(१) सम्मेलन की ओर से जो मासिक पत्रिका निकलती है। | 
उसके ग्राहकों को स्थायी समिति के विचाराथ प्रस्ताव भेजने का | 
अधिकार होगा | j 
(ख) सम्मेलन के अधिवेशनोके काय्य-विवरण और सम्मेलनके | 
विशेष कार्य्या के विवरण पत्निका के ग्राहकों का T मूल्य पर 
दिये जांयगे | 
( ११ ) वर्तमान नियम (४३) का पहला वाक्य “इन नियमों” | 
से लेकर “ होगा qu निकाल दिया जाय और शेष के पहले “इन | 
नियमों ^ इतना जोड़ दिया जाय । वर्तमान (४३) के अम्तमें निम्न | 
लिखित वाक्य नये बढ़ाये जांय--" स्थायी समिति को अधिकार | 
होगा कि यदि प्रस्ताव को स्वाकार करे तो उल प्रस्ताव को, अथवा | 
उसका संशोधन करे तो उसके संशोधित रूप को विषय-निर्वाचनः | 
समिति में उपस्थित करे। उन प्रस्तावों के अतिरिक्त जो उपयुक्त | 
रीति से स्थायी समिति द्वारा उपस्थित किये जायं अत्य को i 
नियम-परिवतंन-सम्वन्धी प्रस्ताव विषय निर्वाचन-समिति मे उप | 
स्थित नहीं किया जा सकता, किन्तु स्थायी समिति द्वारा अस्वीर्छ 
o नियम-परिवर्तनःसम्बन्धी प्रस्ताव प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर पर 
DM 5 faa — ratus समिति में उपस्थित. हो सकेगा | 
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प्रचार का काय्यं । 
मेरा दोरा 


भई के महीने में भयङ्कर गरमी पड़ने लग गई थी, दोरा 
करना कठिन होगयां था पर हिन्दी प्र भी कहां छोड़ते हें । विहार से 
कई एक निमंत्रण पत्र MJA थे । अपने 'सत्य-ग्रन्थ-माला' के 
काय्ये से निबट निवटा कर मई के दूसरे सप्तांह में H— 
छुपरा 
पहुँचा | छपरा के नवयुवकों ने बड़े प्रेम से मातू भाषा के 
प्रचार का प्रवत्ध किया | पहले दिन 'जीवनोद्देश्यः इस विषय पर 
र व्याख्यान हुआ। gat दिन से खूब लोग gèl शिक्षा का 
if ceu “मातृ भाषा के प्रति हमारा «deg? आदि विषया पर 
१ l व्याख्यान हुए. । नगर के वकील महोदयों ने अच्छो सहायता को। 
व्याख्यानो मे खम्मिलित होकर नवयुवको के उत्साह को बढ़ाया। 
सेठ साहूकार सभी व्याख्यानो में आते रहे | सुललमान भाइयों ने 
भी az प्रेम से व्याख्यानां को खुना । यहां पर हिन्दी का एक 
> | पुस्तकालय है । नागरी प्रचारिणी सभा भी है । 
| द्रभङ्गा 
: छुपरा से द्रभज्ञा की ओर रवाना हुआ । FLAG वाला ने बड़े 
प्रेमसे स्वागत की तेयारियां की थीं। उनका उत्साह अनुकरणीय 
" | था, एक महाशय को पहले सेही मेरे लेने के लिए छपरे भेज दिया था 
त | जव में द्रभंगे के स्टेशन पर पहुंचा तो वदां HI पर सेकड़ 
त | विद्यार्थी तथा नागरिक दिखाई पड़े । ‘ata भाषा की जय? कौ | 
ध्वनि से स्टेशन गूज उठा । लोगों के उत्साह को देखकर मेरा i 
हृदय गदगद होगया । मैं दरभंगा वालो का हृद्य से कृतज्ञ हँ! | 
उन्होंने मातृ भाषा के प्रति जो प्रेम प्रगट किया ऐसा कम नगरो में | 
मैंने देखा है । एक ज़िमीन्दार महोदय के यहां मेरे ठहरने का. | 
1 
| 


उचित प्रबन्ध कर दिया । 

| अब व्याख्यानो का लग्गा लगा। शहर के प्रसिद्ध मन्दिर में नदी 

. के किनारे शामियाना खड़ा किया गया था । बद्दी चार दिन IY 

p भाषा? शिक्षा? इन दिषयो पर व्याख्यान हुए | हज़ारों आदमियों का 
_ भीड़ रद्दी । सर्वे साधारण तक शहर के प्रतिष्ठित सज्जन सभी 
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प्रकार के लोग उपस्थित हुए | बड़ा आनन्द आंया। हिन्दी की | 
विजय पताका उड़ाई गई । लोगो को पता लगा कि मातु भाषा के | 
प्रचार में कितना महान बल है और यही देवी भारत की फूर को | T 
नष्ठ कर एकता के राज्य की स्थापना करेगी । 
लहरिया खरांय 
दरभंगा के पास ही मिला हुआ लहरियाखराय है। वहां के $ 
नागरिकों के अनुरोध से आखिरी व्याख्यान 'हिन्दी का सन्देश? qui 
कराया गया | बड़ी भीड़ थी । लोग सन्तुष्ट होगए । सैकड़ों महाशयों 5 
ने मातृ भाषा की सेवा की पूतिशा की | 
व्याख्यान से लोटते हुए रास्ते में नवयुवकलभा के स्थान का 
निरीक्षण किया। चित्त पर बिचित्र gaa पड़ा। में बिहार बालों | a 
को बज्ञआलली समभता था। अव मेरा वह संस्कार दूर हो गया८ he 
है। बिहार में जांत्रति हो रही है और बहुत शीघ्र बिहार उठेगा। | ' 
बिहार इस समय WU सुनने को तय्यार है । वहाँ सच्से उप- | 
देशको की ज़रूरत है | 


S 
| E: 
अल्मोड़ा र 
मई के आखरी सप्ताह में, असह्य गरमी के कारण, मेरी आंखों 
को कष्ट होने लगा इस लिए मैं अल्मोड़े भागा । वहां पहली 
site तक रहा | यहां भी खूब व्याख्यान gu । तीन तीन हज़ार 
मनुष्यो की भीड़ रही । श्रॉरय्यं समाज अल्मोडा के उत्साही सञ्जनों 
को में अन्तःकरण से धन्यवाद्‌ देता E facet ने saat भूमि में 
व्याख्यानो की आज्ञा देकर अल्मोड़ा निवालियों का उपकार 
किया] यदि अल्मोड़ा के आर्य्य-समाजी देश बन्छु इतना प्रेम 
मातृभाषा के प्रति न दिखलाते तो हिन्दी का सन्देश खुनाने में 
सुझे कई एक बाधाओं का सामना करना पडता | अल्मोडा 
म्यूनिसिपेल्टी के हिन्दू सभ्यो ने स्थान का प्रबन्ध तो वया कर | 
दना था, उलरा व्याख्यानो के विज्ञापन शहर में लगाने की भी | i 
AMRI करा दी | इससे बढ़कर दुख क्या होसकता है कि शहर के | 
अवार) नथी मेरे मार्ग में कई एक काटे बोए और मुमे 
पोलिटिकल? सिद्ध करने को खूब चेष्टा की। परमात्मा इन 
अज्ञानी देश बन्धुओं को सुबुद्धि दे जो धन और पद्वियो के 1 
स फस कर देश से दोह करते हे । 


-. SANS: 
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खैर, कार्य हुआ और खूब gU । कुल दस बारह व्यांख्यान 
|. हुए । 'पत्र सम्पादन कला' रामायण का सन्देश? “साहित्य और 
* | qnem 'साथा और साहित्य, ' हिन्दू धर्म क्या हे?! 'हिन्दी का 
सन्देश? Ra और साहित्य? आदि विषयों पर ब्याख्यान हुए। 
बूढ़े बूढ़े आदमी लकड़ी टेकते हुप व्याख्यान gaa आते थे । नव- 
युवकों का तो कहना दी वया है। जा प्रेम अस्मोड़ा निवासी ud 
| | साधारण मेरे लाथ करते हैं उन के लिये मेरा हृदय गद्गद्‌ ED 
| | ज्ञाता है । उन्होंने अपनी शक्ति अनुसार मेरे कार्य मे सहायता दो 
| | परे उनके प्रेम को कभी भूल adi सकता । जब कभी वे मुझे Far 
येगे और झुझे खमय होगा तो मैं अवश्य ही उनकी सेत्रा में उप- 


अल्मोडासे नैनीताल होता हुआ मैं १० जौलाईको पहाड़ ले नीचे 
उतरा | हलद्वानी खनातन धर्म सभा का निमन्त्रण पत्र पहिले ही 

आ चुका था | तीन चार व्याख्यान सनातन धर्म सभा की तरफसे 
| इप मातृभाषा का पवित्र सन्देश यहां भी खुनाया गया। 

काशीपुर 

zag वालो के प्रेम प्रसाद का आनन्द लेता हुआ काशीपुर 
पहुंचा और आर्य समाज में जाकर ठद्दरा | यहां के शर्यया समाजी- 
सज्जनों के उद्योग से खूब प्रचार हुआ | चार दिन काशीएुर बालों 
की सेवा की ।.तीन व्याख्यान * शिक्षा! पर और चौथा “मातृभाषा 
के महत्व? पर हुआ | नगर निवासियों के प्रेम का कया कहना 22 
खूब लोग जुटे । सर्व सांधारण का उत्साह देखने योग्य था। पर 
मातमा काशीपुर बालो के उत्लाइ को दिनांदिन बढ़ावे, यह्व मेरी 
प्रार्थना है। यहां भी नागरी पूचारिणी सभा है और धीरे धीरे 
अच्छा कार्य होगा | 


l | स्थित Brac अपना कर्तव्य पालन करू गा । वे HURT मुझे स्मरण 
Í । vu । 
p zanti. 
| 
| | 


लाल 1H 
काशीपुर से घूमता घामता में फिर बिहार की ओर गया । 
लालगञ्ज ( मुज़फ़रपुर ) वालो का कई महीने से तगादा था | TES 
, से पत्र झा चुके थे । वहां एक हिन्दी पुस्तकालय खोला गया । तीन 
| चार व्याख्यान हुए । छोटे से गांव में इतना उत्साह ! इरद गिरद्‌ के 
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पचास साठ ग्रामो के लोग व्याख्यान सुनने आप। आखरी हिन | 
पुस्तकालय के लिये अपील की गई । तीन सो रुपया इकट्ठा cs | 

लालगंज वालों का ewig अनुकरणीय È यदि इसी प 
आम ग्राम में हिन्दी पुस्तकालयो की स्थापना की जाए तो देश का | 
बड़ा उपकार हो सकता है | | 
हाजीपुर ! 
लालगंज से हाजीपुर आया। सूख पुलिस की बेवकूफी से | 
यहां कुछ गड़बड़ होगई मगर कार्य्य कैसे रक सकता है । महादेव | 

si क॑ मन्द्र म नारायणी के तट पर दो व्याख्यान हुए । मातृभाषा 

का देवी सन्देशा सुन कर लोग बड़े पूसन्न हुए | मुझे लौटने को 

शोघूता थी इसलिए में हाजीपुर वालों की तृप्ति न कर सका. आशा 

है कि फिर कभी कलर निकाल दी जायगो | | 

giaa g 

हाजीपुर से घूमता हुआ में पूममद्दाविद्यालय बृन्दावन के 

उत्सव मे सम्मिलित SMI राजा महेन्द्र qaq जी सच्चे देश 

हितषी पुरुष हे । उन्हीं के उद्योग से इस बिद्यालय की स्थापना 

हुई है। यहां कला कौशल की शिक्षा दी जाती है । अगस्त में इ 
e ) EM का उत्सव होता है । बड़े बड़े विद्वान व्याख्यान दाता ETÀ 
ak aa y: विद्वानों के व्याख्यान हुए । मैंने भी 
लोटते हुए एक दिन मथुरा में गीता का सन्देश? इस विषय 
पर व्याख्यान हुआ उसी रात हाथरस गया | न्द्रि में 
व्याख्यान हुये | ^ e M 

1 भट किया जायगा I 
विनीत 
सत्यदेव परिव्राजक! 


oa, "म A, A TD - ००१ Xi 


od 


स्थित 


——— 
तरुण-भारत-ग्रन्थावल्ली | 
नागपर « 

( जोकि ae B nere के बन्द होने के बाद से ही 

ग पहली प्रन C E | 
कि हिदी मॅ ऐसा उह m न्थ-प्रकाशक मंडली थी ) मेरी इच्छा थी 1 
को योग्य मार्ग दिखला सके =>. "रत शुरू किया नाय जो भारत के तरुणा | 
ee TSR, उनको अपने देशकी सेवा करने के योग्य विचारों म 
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|. qed करे । रव हिन्दी के सोभाग्य से कई जगह ग्रन्थ-प्रकाशन का कार्य प्रारम्भ 
। हुआ है ओर सव लोग साहित्य ef की दृष्टि से अच्छा काये कर रहे हैं। यह देख 
zo) कर मेरी उपयुक्त इच्छा फिर एक वार स्फुरित हुई है और हमने अपने कई तरुण 
मित्रों की उत्तेजना सम्मति तथा सहायता से फिर इस रूप में अपने नोनिहालों की 
सेवा करने का निश्चय किया है। इस ग्रन्थावली में ऐतिहासिक, चरित्र सम्बन्धी 
आर नीति के तात्विक ग्रन्थ प्रकाशित होंगे । ग्रन्थों का मूल्य जहां तक हो सकेगा 
कम रखा जायगा विचारों का प्रचार करना ही इसका उद्देश्य होगा । पांच सों ग्राहक 
हो जाने पर पहला ग्रन्थ निकलेगा । कृपया अपना नाम पता भेज दीजिये मुके 
पूर्ण आशा है कि भारतीय तरुण दो तीन मास में यह संख्या पूरी कर दे गे। 
मेरा पता 
aama वाजपेयी 
मुज़फ़्फरखां का बारा AMIT 


h लीजिये! बढ़िया ग्रन्थ | लीजिये ! 
| कम्संबोर गान्धी 
केवल आठ आने के पेसे खर्चकर इस महापुरुष के जीवन 
चरित्र का पाठ करो | 
देशभक्त लाजपत 


कौन है जो भारत के सपूत देशभक्त लाला लाजपतरायज्ी के 
नाम को नहीं जानता | लीजिये एक रुपया खर्च कर इसे खरीदिये | 
यह जीवन तथा व्याख्यान पढ़ने लायक है । सम्मेलन पत्रिका के 
ग्राहको को बारह आने में मिलेगी | लीजिये | जल्दी कीजिये | 


नोति दशेन 


“एक पन्थ दो काज” | 
लीजिये, पढ़िये, बाबू राधामोहन गोकुलजीने नीति दशन में 
नीति सम्बन्धी aaa विषया का समावेश किया है | लीजिये, 
BURY, पुणय संचय कीजिये, क्योंकि इसका मूल्य पेला us में 
जमा होगा । मूल्य Ill) 
RU निवेदक-- 


मंत्री, हिन्दी साहित्य सम्मेलन! प्रयाग | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — - 


O के 
Digitized by Arya Samaj fouReten Qhennai and eGangotri 


स्वामी सत्यदेव जी 


रचित पुस्तक 
पढ़िये ! लीजिये !! पढ़िये fz 
मनुष्य के अधिकार a 
(मूल्य पांच आने) | 


सत्थ निबन्चावली 
(मूल्य आउ आने) a 


. यदि आप अपनी सन्तान को हिन्दी प्रेमी, देश भक्त और 
सच्चरित्र बनाया चाहते हैं तो इन पुस्तकों को पढ़िये। 


हिन्दी का सन्देश 


(मूल्यणक आना) 


BT गया | लोजिये । स्वामी सत्यदेव जी का यह प्रसिद्ध jg 


2 T छप कर तय्यार है। इकट्ठी पुस्तके मंगाइये दस afat | | | 
से कम का बी० dio नहीं भेजा जाता à | 


(00 निवेदक- 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन” प्र 


SENS 
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उच्च श्रेणी के ग्रन्थ प्रकाशित करने वाली, 


हिन्दी ग्रन्थ रत्लाकर-सीरीज । 
थोडे ही दिनों मे इख सीरीज़ ने बड़ी प्रतिष्ठा sta की èl 
इसके अब तक प्रकाशित gu ग्रन्थों की प्राय; सभी सस्पाद्को ने 
प्रशसा की है। प्रत्येक हिन्दी दितेषी को इस का ग्राहक बनना 
चाहिये | स्थायी ग्राहकों को प्रवेश फ़ी के आठ आने पहले दे देन से 
aq ग्रन्थ पौनी कीमत में दिये जाते हैं, नीचे लिखे ग्रन्थ विक्री के 
लिये तैयार हैंः-- 


१-स्वाधीनता-प॑० महावीर प्रसाद जी द्विवेदी कृत y 
२-मिल की जीवनी--लिवर्टी के लेखक का जीवन चरित |) 
३-प्रतिभा-अपूर्व शिक्षा प्रद, भावपूर्ण उपन्यास १।) 
४-फूलों का युच्छा-छुन्दर खुन्दर ग्रन्धं का संग्रह =) 
१-श्रांख की किरकिरी-डाकटर रवीन्द्रनाथ ठाकुर के प्रसिद्ध 
उपन्यांख का हिन्दी अनुवाद oa E) 


६-चोबे का चिट्टी-दास्य-कटा्षव्यङ्गपूण शिक्षाप्रद ग्रन्थ do) 
७-मितव्ययिता--डा० सेमुणल स्माइल्स di 'थि फूट? ग्रन्थ 
का सुन्दर सरल अनुवाद NEUES त 
मैनेजर-हिन्दीग्रम्थ Certa कार्य्यालय, 
हीराबाग Gio गिरगांच, बम्बई । 


सम्मेलन पत्रिका के ग्राहकों के लिये, 
आवशयक सूचना | 


हिन्दी के Galea सुलेखक do बालकृष्ण जी we की लेखनी 
का स्वाद्‌ चखना दो तो नोचे लिखी पुस्तके अवश्य पढ़िये 

शिक्षा दान मूल्य £) नूतन ब्रह्मचारी मूल्य e 

साम्मेलन-पत्रिका” के ग्राहको को चौथाई कम मूल्य पर दोनो 
पुस्तके एक साथ लेने से ))| में मिल जायंगी, पर डाक व्यय आदि 
अलग देने पडेंगे-प्राहकगर अपना ग्राहक नंबर अवश्य fara | 

पता-- महादेव भट्ट 
अहियापूर, इलाहावांद | 
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died में घमासान यह | 


— इतना देश प्रेस । 
केसे हुआ। | 
अपना साहित्य प्रचार करने से, a. 
` खरीदिये । 5 
सम्मेलन के अधिवेशनों के कार्य्यं विवरण । | 
- ओर 
लेखमाला । f 
` प्रथम सम्मेलन-कार्य्य विवरण = mE |) 
द्वितीय सम्मेलन-काय्य विवरण # ee) 


तृतीय सम्मेलन-कार्य्य विचरण 
लेखमाला--प्रथम सम्मेलन = 
27 ` द्वितीय सम्मेलन E ER ती. 
” तृतीय सम्मेलन mg 
पत्रिका ग्राहको को चौथाई मूल्य कम पर AAI . | 


* 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन, . : 

——— ee ae 

vo स्वदेशी रेशमी वस्त्र । _ 
) (चीन २५ वर्ष की कोठी) 

हमारे यहां से स्वदेशी 


देशी रेशमी कोसा वस्त्र सब प्रकार 
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“ सम्मेलन पत्रिका ? के ATA 
१" सम्मेलन पत्रिका » हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन कार्य्यालय 
एग, से प्रतिमास प्रकाशित होगी । र 
२--इस हा वार्षिक ueri) इसलिये cra गया है कि सर्च- 

प्रारण इसके ग्राहक EUTm | 
| ३--इस समय इसमें प्रतिमास कुल २० पृष्ठ ही रहा करेंगे | 
J| «eg आवश्यकता होने पर कमी कभी पृष्ठ संख्या बढ़ा भी दी 
k | आया करेगी | आगे चलकर यदि इसको खेचा खा, व्यसेवियो को 
| ्िकर हो, और इसके ग्राहकों की यथोचित संख्या होजाय ता 
` || एही पत्रिका अधिकतर पृष्ठ-संख्याओं मे और अधिकतर उन्नत दशा 
di प्रकाशित की जायगी | 
Sec ७ इसके प्रबन्धविभाग के पत्र-ग्राहक बनने के लिये 
(वेदन विज्ञापन-सम्बन्धी पत्र, मनीआर्डर इत्यादि-मन्तरी 
(| साहित्य-सम्मेलन कर्य्यालय, जानसेनगंज प्रयाग, के नाम भेजे 
| जाने चाहिये | 

yariak के नाम की चिट्टियां, बदले के समाचार-पत्रादि 
समालोचना की पुस्तके, पत्रिका में प्रकाशित होने के लिये 
uz भी ऊपर ही के पते से भेजे जाने चाहिये 


सस्सेलनपत्रिका : 


(वार्षिक एक रुपया) 
लाभ हिन्दी साहित्य सम्मेलन में आपको झपनी 


arafa भेजने का अशधकार हागा। 
(२) सम्मेलनों के वाषिक अधिवशना के ` 
विवरण तीन चौथाई दाम पर PH | 


e -&. 
एक रूपये में gaat लाभ ! | 
gs है !! ge है!!! 
निवेदक-- j 
` मंत्री, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग | हे 
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Lo चिज्ञापनदाताओं के लिये नियम | | | 


` १--“सभ्मेलनपत्रिका" में अश्लील विज्ञापनों को स्थान नर्दा | 5: 
मिलेगा i ~ न 


२--विज्ञापन साधारणतः पूरे site आधे पृष्ठ ले कम स्थान 


| 
| 
| 
| 


फे लिये स्वीकृत न होंगे । 
~ १--पृष्ठ का मासिक मूल्य EN UE 
२--आधे पृष्ठ का m २॥) दोगा} 


३--जो लोग १२ earn में विज्ञापन छुणवाने का मूल्य एक ८ 
. साथ भेज देंगे, उनका विज्ञापन एक संख्या में बिना मूल्य डार्क 


A दिया जायगा, naig १२ की xg १३ बार उनका विज्ञापन - 
छापा जायगा | | 


४-किली दशा में पेशगी मूल्य बिना मिले कोई भी विज्ञापन , 
नहीं छापा ज़ थगा । | 


i 


५-विक्रया -' पुस्तकों के विज्ञापनों पर ऊपर दिये हुए gal 
से कम मूल्य न लिया ज्ञायगा ! > | 


१ पष्ठ का मूल्य १ मास के लिये ३॥) और | 


"m कर » 3) होगा | | के 


Nob में लेखकों को नोकरी, अ्रध्यापक-अध्यापिकाओ| V 
को नोकरी, इत्यादि हिन्दी-प्रचाराथे नौकरियों के विज्ञापन एक यार | 
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